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क ओरेय्‌ ॐ 


ज्ञान के चिना AT पशु के समान हे! यहद लोकोक्ति सवत्र 
` प्रसिद्ध हे । वह ज्ञान मनुष्य के अन्दर दो प्रकार का हे, पक स्वा- 
भाविक और दूसरा नैमित्तिक | स्वाभाविक शान गत अनेक विध 
जन्मे के संस्कारों का फल हे, जो कि अव्यक्करूप मे सदा Aa 
के अन्दर वना रहता है । उस प्राकृतिक ज्ञान का विकाश निमित्त 
से होता हे । किसी निमित्त से होने वाले शान का नाम. नेमित्तक 
` ज्ञान हे । सगोरम्भ में अमैथुनी सृष्टि में उत्पन्न हुए AGT मे 
यद्यपि गत जन्मो के उच्चतम संस्कार थे, तो भी वाह्य निमित्त के 
बिना तथा भाषा के विना उनका प्रादुभोव होना असम्भव था। 
अतः आवश्यक था कि जिस जगत्खशा ब्रह्म ने संसार मे मजुष्यादि 
प्राणियों के जीवनाधार के लिये अनेक पदार्थ रचे हैं, जिसने 
, अपनी पूर्ण शक्ति से इस सृष्टि को पूर्ण बनाया हे, वह मनुष्या को 
अपने भाव प्रकट करने के लिये, कत्तेव्याकत्तेव्य का परिचय कराने 
के लिये, सांसारिक पदार्थों स उपयोग लेने के लिये मनुष्यों को 
भाषा और ज्ञान देता है। जो ज्ञान उस ज्ञान स्वरूप प्रभु नै आदिम 
आत्माओं में प्रकट किया उसी ज्ञान का नाम चेद हे, यह वेद्‌ 
अक्क Beat का निश्चित तथा दृढ़ सिद्धान्त = । यह विचार 
` आय्यौं का निम्मूल नहीं, प्रत्युत इसके आधार के लिये ऋग्वद 
' कौ अति बिद्यमान है “यक्षेन वाचः पदवीयमायन. तामन्वचिन्दन, 
| जपू प्रविष्टाम्‌” Ao Ro l ७१। ३यज्न ( ईश्वर) से ( pis 
लोगों नै) बाणी का मार्ग प्राप्त किया, उस ( वाक्‌ ) को उन्हाने 
पाया जो कि ऋषियों में प्रविष्ट हुई २ थी! ऋग्वेद का FE सारा 
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का सारा ही सूक्क आरस्भिक ज्ञानोत्पत्ति के सम्बन्ध में हे, विशेष . 
पय्योलोचक इस सूक को वहां देखे॥। 1 २" । 

वह ज्ञान जो क्रि अपोरुषेय माना जाता हे, लोक में वेद के | 
नाम से प्रसिद्ध हुआ यदद विश्वास भारत में ब्रह्मा से लेकर दया- ' 
नन्द्‌ पय्येन्त ऋषियों का हे | संस्कृत के आषे साहित्य में चेद से | 
लेकर सूच ग्रथ, रामायण तथा महाभारतादि किसी ग्रथ को भी . 
उंठाकर देखे तो उसमे इसी पूर्वाक्क मत कां समर्थन किया हुआ ell, 
| यह वेद आंय्ये साहित्य में श्रुति, निगम, आगम, तरयी, _ 
छुन्द्‌ः, स्वाध्याय, मन्त्र, वाकू, विद्या, संहिता आदि नामों से प्रसिद्ध | 
है। वास्तव मे वेद एकं ही हे तो भी विशेष नियमं से यह चार | 
भागों में विभक्क किया गया हे, जो कि आक, यजुः, साम तथा अथव | 
के नाम से प्रसिद्ध हैं । ये चारों वेद पुरा काल स ही आंय्यों क 
श्रद्धा भाजने È । इसके चार चिभागो कां ada स्वयमेव भगवती 
शति में ही आता हे 'चत्वारि et eases पादाः’ ऋण ७५८३२ | 
चत्वार श्टङ्केति चेदा वा एते उक्काः निरुक्त परिशिष्ट १।७ ऋग्वेद | 
के इस मंत्र म चत्वारि पद.स. चार वेद अभिप्रेत ह'। यास्क नें भी | 
यही स्वीकार किया इ ! ब्रेद.चार होन पर भी इसका नाम चयी 
क्या पड़ा इसक्रा विवेचन हम आग जाकर करगे ॥ ; 

उन्हीं वेदों की आगे जाकर प्रवचन भेद से अनेक विध 
शाखाय बनी ( आख्या प्रवचनात So Wo ' ) | ऋग्वेद 
का २१ यज्ञुवद का १०१ सामवेद का १००० आर अथववेद का | 
& शाखाय वना, देखा०-महा भाष्य पर्पशान्द्वक, शानकोक्क चरणव्यूह _ 
परिशिष्ट सूत्र, विष्णु, स्कन्द, भागवत, मार्कण्डेयं, देवी भ्रागवत आदि 

पुराण, तथा सुक्किकोपानेषर इनम भी शाखायी का वर्णन किया 

गया हे आर इन सब मं.स्वल्प भेद भी हे । मुख्य प्रमाण महाभाष्य 
का ही इस समय सरव विद्दन्मएडली को स्वीकृत है । इसी प्रकार 


we A ~ ~ fr 


_ भिन्न २ शाखाओं के भिन्न २ ब्राह्मणं तथा सूतरादि निम्मित हुए, 


क्क 


७ ब 
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जिस से आप वाङ्मय इतना बढ़ा कि स्यात्‌ ही किसी जात का 
साहित्य इतना बढ़ा हा | इसी प्रकार पुस्तकों पर पुस्तकों के बनने 
से Gast ग्रंथ आर्य जाति के वने; परन्तु काल चक्र से सैकड़ों 
अंथ लुप्त भी होगये, कुछ अवशिष्ट रहे जो कि भिन्न २ शाखीय 
MAU ने स्मरण कर रख्खे थे, वा अपने २ घरों में अत्यन्त सुरक्षित 
रख्ख थे, परञ्च यह अवशिष्ट साहित्य समुद्र म॑ विन्दु के वरावर 
वचा हे । यही एक मात्र कारण हे, कि वेद के अनेक मंत्रों का 
रहस्य खुलता नहीं; क्योकि वे ऋषि Hee इसका साक्षात्‌ वा 
परम्परा सम्बन्ध से यथाथ ज्ञान था उन्होंने विशेष २ रहस्यों को 
स्व २ शाखा तथा कल्प, गाथा, नाराशंसी, इतिहास, पुराण, स्मरति, 
उपनिषद्‌ तथा सूत्राद ग्रंथा मे खोला था, ओर ठीक २ अथे लिखे 
थे, अब उनके अभाव से कई २ स्थल वेद में ऐसे आते हैं जो कि 
अब समभने कठिन हैं | जो कुछ थोड़ा बहुत अभी तक जेसा केसा 
समझ भी आता दे, वह भी उपलब्ध शाखा, ब्राह्मण तथा अङ्गादि 
WT की सहायता से | यदि ये ग्रंथ भी न होते तो समग्र प्रयास 
करन पर भो हम वेद के विषय में कुछु न समझ पाते । ज्या २ 
भारत का प्राचीन साहित्य उपलब्ध होगा, त्यो २ वेदादि अथा के 

भाव को हम अधिक TAT यह हमारा दृढ़ विश्वास È ॥ 
यह 'बृहत्सवोजुक्रमणी' नामक ग्रंथ भी वेदिक साहित्य का. 
एक छिपा Sat मोती था, जिसके मिलने से वेद के बहुत से स्थल 
अधिक स्पष्ट हुए È | हमारी इच्छा हे, कि पाठकों को इस नवीन 
गंथ के विषय में पूर्ण परिचय दिया जावे कि (१) यह ग्रंथ क्या हे? 
(२) इसका किस वेद से सम्बन्ध हे ? (३) ओर इसका क्या लाभ 

? जिस से कि इस ग्रंथ सम्बन्धी समग्र कोतूहल समाप्त हो ॥ 

इस ग्रंथ का सम्बन्ध तो अथवेवेद से इे। प्रथम तो वेद विषय 
में ही संसार मे बहुत मत भेद हे अतः आवश्यक ह, कि 
इस के लिये वेद तथा विशेष रूप से अथर्ववेद के कालाद का 
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AUT प्रथम हो जाना चाहिये | agg अथवे सम्बन्धी समत्र | 
साहित्य का कुछ न कुछ परिचय पाठकों को हम करायेगे ॥ 


बेद तथा इसका काल । | 
जब से युरोपियन जातियों का भारत से सम्बन्ध हुआ डे 
तब से संस्कत साहित्य में दिन प्रतिदिन युरोपस्थ 'विद्ठाना का 
इचि इस ओर बढ़ती गयी हे । पढ़ते २ वे लोग भारतीय साहित्य 
की पराकाष्ठा वेद तक पहुंचे ओर वेद को पढ़ते ही उन्होंने अपनी | 
रीति के अनुकूल इसका भी तिथि आदि निणय का परिश[लन आरम्भ 
किया। यद्यपि इस साहित्य का विशेषाध्ययन १६५१ Fo HATA 
रोगन (Abraham Rogen) से आरम्भ होता हे, जिसने किपहले 
भर्तृहरि शतक का अनुवाद प्रकाशित किया था | इसके अनन्तर : 
१७७५ ई० में फ्रांसीसी विद्वान्‌ Anquetil Die Perron ने उप- | 
निषदीँ का अडुवाद लेटिन Latin में किया था, परन्तु वेद वषय. 
में उसने भी कुछ न लिखा | सब से प्रथम वेद पर लिखन वाला | 
H. T. Colebrook 1765—1857 में हुआ, जिसने कुछ वेद पर 
लिखा, परञ्च वेद निम्मोण की तिथि का निर्णयादि वह भी नकर 
सका | १८३८ fo में F. Rosen ने ऋग्वेद की पुस्तक प्रकाशित की 
और Rudolf Roth राथ ने १८७६ $o म चेद के हतेहास आर 
साहित्य पर पुस्तक लिखकर अपने विचार वेद विषय पर प्रकट 
किये, पेख ही Wilson ने भी विचार प्रकट किये, परंच वेद्काल पर 
“निश्चित मत उन्होने कोई भी प्रकट न किया | अंत में १८५६ ई० 
प्राचीन संस्कृतः का इतिहास नामक ग्रथ लिखकर प० मक्‍ससुल्लर 
ने जो परिष्कृत विचार तत्कालीन विद्वानों के सामने रख्खे वही 
सिद्धान्त उनकी दष्टि में सवे मान्य तथा श्रद्धास्पद Tat | मकस 
HAC ने वड़ी उदारता से वेद की तिथि १२०० Fo पू० teal अ 
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शेर खादित्य को इसके अवककालीन रख्खा । यद्यपि इसके पीछे 
जैकोबी तथा तिलक ने ज्योतिष के आधार से वेद का समय 
'चार और पांच सहस्र ई०पू०से भी ऊपर का सिद्ध किया, पर तो भी 
झज तक जैसा तिथि का सिक्का साम्प्रतिक लोग में मक्समुल्लर 
का माना जाता हे अन्य किसी का नहीं । हमने मेकससुल्ञर क 
इतिहास में उसके वेद काल fs पर सव विचार पढ़े इ, परन्तु 
इमे उसका कोई भी देतु ऐसा नहीं मिला जो उसन किसी दृढ़ 
आधार पर लिखा दो, प्रत्युत सव कुछ अचुमान आर कल्पना से उस 
जै लिखा हे । अलग्ज्ञेणडर का काल निर्णय करके फिर तत्कालान 
साहित्य से दो २ सौ वर्षो का अन्तर डालकर वह छन्द॒ काल तक 
१२०० fo Yo तक पहुंचा È । आज हम कुछ नचीन विचारों से 
Ho go के विचारों की परीक्षा करेंगे-- 

प्रथम तो जो दो २ सो वर्ष का अन्तर उसने स्वीकार किया 

वह नितरां हास्यजनक ओर अग्राह्य ई अतः यह कल्पना 

ठीक नहीं | वास्तव मै तो वेदकाल निण्य एक साहस मात्र al इ, 
तो भी हम भिन्नदेशीय दो एक प्रमाणो स [सिद्ध करेगे कि, जव 
ब्राह्मणकाल ही मेक्समुल्लर के वेदकाल स ऊपर चला जाता इ, तो 
चेदकाल की क्या कथा। प्रथम इम पाठक के अभिमुख मिस्रो- 
सभ के प्राचीन विचार उपस्थित करते हे, जो कि ब्राह्मण कालान 
हें जिससे ब्राह्मण काल की अत्यन्त प्राचीनता (सद्ध होती हे ॥ 

इम पक बात अत्यन्त आश्चय्ये की देखते हैँ, वह यह कि 
जिस प्रकार सृष्टि उत्पत्ति का क्रम शत पथ ब्राह्मण म आता ह ठाक 
qa ही अक्षरक्तः वणन साष्ट उत्पात्ति का Egypt मिस्त्रीधस्मे को 
प्राचीन पुस्तकों मे मिलता हे इस तुलना को हम संक्षिप्त रूप से 
पाठकों को दृष्टि गोचर कराते दै 
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(1) There wasa time| {पक समय था जव 


when neither heaven S 
nor earth existed, and कि न आकाश था आर न 


ह nothing had being ही gat 1 तव अथाह 


see water, which 


was, however, shrouded से आच्छादित जल के 
with thick darkne 8४. | विना ओर कुछ भी विद्य- 
* Dara १2९ 
| tage 24 मान्‌ न था ॥ , 
et 


{ (2) Af leng th the 





१-अन्ततः जलौ की स्पि- 


spirit of the primeval ii 


water felt the desire for © उत्पादक शक्ति ने 


creative activity. उत्पत्ति की इच्छा की ॥ 
* Page 28 | 


१ See- Books on Egypt -and 


chaldaea by T, A Walles 
Budge 1993. 








२--आपो हं वा इदमगे | द्रवोभूत आप ही (are) 
सलिलमेवास । तां अका- | क 
यन्तं कर्थ नु प्रजायमहीति | कि हम किस प्रकार उत्पन्न 
ता अध्राम्यॅस्तास्तपो.$तप्य- | हो 
न्त। शतपथ Ayo ११ । १। 
RIRN 
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(3) The next act off उत्पत्ति की दूसरी अवस्था | ताछु . तपस्तप्यमानाछ | उन जला के (तप) तपने 


creation was the forma- जम्मा का अथात्‌ एक अडे. "हिरएय्माएँडं -सम्बभूव.-| पर पक चमकीला अण्डा 
tion of a germ, or 688) का बनना था जिख से रा": Sete ate हि संवत्सर आसः | उत्पन्न gar वह, पक 
ति १ {NS 
rom which sprang Ra., at कि सूर्य्य का देवता è| तदिदं हिरण्यमाण्डं यावत्‌ SSE पय्यन्त उस जल 
the sun God w ithin जिस , की. 

whose shining form was| 3° Ta; TE चेला T संवत्‌।| पर ee इसके 


embodied the almighty) चेमकीली आकृति मे. सवे | ततः संवत्सरे पुरुष: सम-? त्त्य संवत्सर के पीछे 


B ० si ७ 


= power of. the divine द्व्यि शाक्ते वा चल bE भवत्‌ । स प्रजापातेः l राडे a पुरुष उत्पन्न Sat 


spirit. : Page 28 था। i -| श० ब्रा० १ ।६ | ४ । १॥ ° बुदा था ll 





पाठकों के अभिमुख हम ने. दोनो प्राचीन पुस्तकों के रि विचारं रख ' SE a. चालिस चञ्ज कां कथंन 


हे कि मिस्त्री धम्म के ये विचार Fr re- -histori ic age के हैं, तथापि वह इस उत्पत्ति वणे के लिये उनकी प्राची 


A MA 


नता का प्रमाण उद्धत करता हे, कि यह लेख सटी Seti की समाधि की RATA पर खुदा हुआ था. जिस का 
सन्‌ १३७० Fo Yo द्रिया È ( देखो Books on: Egypt P. 18) इन दोनों लेख 3 मे एक विशेषता है! जिस्‌ प्रकार 


उत्पत्ति क्रम शतपथ ब्राह्मण में है, ठीक उसी क्रम से: 'उत्पात्ति का वर्णन मिस्त्री Wea मा आया हे l मिकी 
धम्म म.लिखा हे, के आरम्भ. मै जल at था जोप क्रे अन्धकार से ढका om थां ब्राह्मण : ग्रन्थ WAT यदी आता हे = द. . 


[| 
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मिस्त्री धम्म में जलो ने एक चमकीला अण्डा बनाया ओर उस | 
से ah का देवता उत्पन्न हुआ माना दे। शतपथ ब्राह्मण _ 
में भी यही आता है कि जलो ने चमकीला अण्डा उत्पन्न क्रिया _ 
अर उस आरडे से प्रजापति उत्पन्न हुआ। आप पढ़ कर आश्चय्य इस | 
` चात का करेंगे कि ब्राह्मण अन्था में अण्डे से प्रजापति की उत्पत्ति | 
मानी हे । प्रजापति को ब्राह्मण अन्थौ में वहुधा सूय्य दी कहा डे । 
(प्रजापति चैसविता' AST ATO LAMA, तेत्तिरीय ATU’, 
गोपथ Ato Yo ५। २२ इत्यादि स्थलों में प्रजापति को) ALT कहा 
हे । उधर Ra को सूय्यै का देवता माना हे, ओर इधर पजापति | 
को Ged माना है । एक बात और अचम्भे में डालती हे, वह यह | 
कि जहां Great धम्म में रा Ra कहा हे उसे वहां Ka (क) भी 
कहा है “That wich sent by thy Ka ” P. 81 यह पाठ उस 
समय के धम्म पुस्तक का है, जब कि Unas ३३०० ई० पू० में 
राज्य करता था। इस स्थल में रा को 'क' माना गया हे | ब्राह्मण 
ग्रंथो में भी प्रजापति का दूसरा नाम 'क' आता हे । प्रजापति- | 
बैंकः Fo व्रा० २। ३८, ६। २, कषीतकि ५। ४।, २४ । ४, ५, ७,॥ . 
इन तुलनात्मक नामों को तथा एक ही प्रकार वाले दोनों विचारो _ 
को पढ़कर कोन नहीं मानेगा कि यह दोनों विचार लगभग सम- 
काल के ही हैं । इस बात को हम निश्चितरूप से सिद्ध कर सकते | 
हैं कि यह विचार शतपथब्राह्मण आदियाँ मै वेद से गये हैं। ऋग्वेद . 
१० | १२६ GHA भो यही लिखा हे कि आरम्भ में ओर कुछ नहीं 
था केवल अन्धकार था वा सलिल आप ही था। इसी विचाराधार | 
से ब्राह्मणं मे आधिक विस्तार किया गया है । वालिस वज्ञ तो 
मिस्नी धम्म की पुस्तक To २ पर यही tae दे कि ये विचार | 
मिस्नोयों ने कहीं वाहर से नहीं लिये, प्रत्युत ये उनके अपने _ 
, आविष्कार È | Rro वज्ञ से हम इस बात म सहमत नहीं, TANT | 
दोनों ग्रंथों को तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ने म पता लगता है, कि 
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दोनों विचार अत्यन्त मिलते हैं अतः एक दूसेर के सम्बन्ध से 
यह विचार अये सिद्ध दै । कुछ भी हो यदि दोनों विचारो को 
समकालीन माना जावे तो भी शतपथ ब्राह्मण का काल न्यून से 
न्यून १३७० $o Go तक पहुंच जाता है | मिस्त्री धम्म का एक al 
विचार नहीं, अन्य अनेक भाव भी वेद प्रभाव से प्रभावित देखाइ 
देते ह। मिस्त्री धम्म म लिखा हे कि आकाश उस (प्रभ) के सिर 
पर आश्रित है ओर पूथिवी पाद पर? ( देखो yo २२) यहा [वचार 
आपका अथर्ववेद १० । ७ । ३२ में मिलेगा । यस्य भूमः ममा, 
देवं यश्चक्रे मूधोनम्‌? । इस प्रकार के अनेक विचारा से बिदित 
होता हे, कि अथर्ववेद्‌ का उस ओर प्रचार अधिक था । फारस, 
मिस्र, मध्य एशिया, तथा बावल आदि प्राचीन देशों में अन्य वदा 
की अपेक्षा अथर्व का प्रभाव अधिक था । पारसीया की धम्मे 
पुस्तक ज़न्द सौ म से अस्सी प्रतिशतक चेद्‌ प्रभाव से प्रभावित 


है । मि० हॉग ने तो अथवे मंत्र का एक ठुकड़ा शंनो देवी' ज़न्द 


में पाया जाता है ऐसा स्वीकार किया हे । वायु तथा भविष्य 
पुराणाधार से Wilson ने सिद्ध किया है, कि पारस देश में अथववेद 
का प्रभाव अधिक था । पूर्वोक्त सिस्री धम्मं सस्मिलान से हम ने 
सिद्ध किया हे, कि मेक्ससुल्लर का वेदकाल निश्चय नितरा [नस्मूल 
ओर निराधार हे ॥ | 


एक अन्य अत्यन्त प्राचीन कथा समग्र संसार के थाम्मिक 
साहित्य में आती हे । वह है ng तथा मत्स्य (मछली) की कथा । 
यह कथा वेद के विना अन्य सव धम्मौं के प्राचीन साहित्य मॅ 
मिलती है ओर इधर भारत में इसका वणेन शतपथ ब्राह्मण में 
पाया जाता है। इससे भी स्पष्ट हे, कि शतपथ ब्राह्मण इस धाम्मक 


कथा के सम तथा उत्तर काल का इ! परंच चेद्‌ इस कथा के | 


प्रचार के पूर्वकाल का हे | पाठकों के विश्वयाथ हम इस कथा को 
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[ १० | 
समग्र प्राप्त प्राचीन धम्मं में जिस २ रूप मै यह आई है TS हो 
संक्तप से उपस्थित करते हैं फिर अत में आप स्वयं निणय कर लगे 
कि वेद कितना प्राचीन हे | 
जन्द अवस्थ मे यह कथा इस प्रकार स आई 

देवताओं ने पक सभा की, जिस में Agua न कहा 
कि हिम के faa हुए जल से एक भारा प्रलय हागा,जसक 
पीछे एक भयंकर शीत ऋतु होगी अइरमज्ञदा ने यीमा को 
चतुष्कोण युक्त दुगे वनान का आदेश दिया ओर साथ ही उस दुगे 
में मनुष्य और प्रत्येक प्रकार के जन्तुओं तथा वनस्पति आदि 
रखने की भी AJHT दा | Therefore make thee vara, 
long as a siding-ground on every side of the square, 


and tither bring the seeds of sheep and oxen, of men, 
of dogs, of birds and of red blazing of ires 


(Avesta Vendidad Fargar II, 25 


बाइबल की कथा । 


, इश्वर ने नूह को कहा कि“तू एक नोका वना ( क्योंकि 
बढी भारी प्रलय आने वाली हे ) । जिस में तू अपने परिवार के 
साथ अन्य पशु पक्ति आदि प्राणीयो का एक २ युगल ( अर्थात्‌ _ 
पुमान्‌, St) नोका में रख | अन्त में चह नाव प्रलय में अराराट 
Waa पर पहुंची । तारेत पच ६॥ 


युनान धम्मे की कथा । 


इश्वर ज्यूस (2005) ने वृद्ध ड यकेलियन (Deuealion) — 
आर उस की Sl पाइराइ (Pyrrha) को एक नाव बनाने को कहा,, | 
जव नोक बनाकर ओर भोजन सामग्री लेकर चे नौका में बेठे तो 
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ज्यूस ने सव स्रोत (चश्मे) खोल दिये, जिन से स्त्र भूमि पर जल 
ही जल हो गया और वह नोका पनोसस (Parnasus) Treat पर 


जाकर ठहरी | ( देखो Myths of Babylonia and Assyria by 
D. P. Mackenzi yo १६५ । 


मिस्त्री धम्मे कथा । 


When Ra the Sun-God, grew old as earthly king, 
men began to mutter words against him. He called 
the gods to-gather and said: “I will notslay them 
(his subjects) until I have heard what yea say con- 
cerning them.” Nu his father, who was the God of 


Primeval waters, advised the wholesale destruction 
of mankind. (Mackenzi book Yo १९७). 


जव रा, सूर्य देवता पृथिवी का अधिपति वन वृद्ध हुआ तो 
मनुष्य उसके विरुद्ध कहने लगे । उसने देवों को इकट्ठा किया 
आर कहा कि में तव तक उन्हें नहीं मारूंगा, जब तक में 
खुन लू कि gaa उनके सम्बन्ध मे कुछ न कहा | नू, उसका 
पिता जो कि आरम्भिक जलो का देवता था, उसने सव पुरुषों के 
नाश की सम्मति दी ॥ 


आइरश कथा | 


आईरशा ( Irish ) मे कथा ह, कि जव जलसावन हुआ! 
तो सीजर Cessair को जो कि Noah नूह का पोत्री थी उसे उस 
नौका में कमरा नहीं दिया गया आदि २ ( देखा Makenzi 


पृ० १६६ )॥ 
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[ १२ ] 
बेबिलोनिया की कथा । 


“Therefore Ea made known the purpose of the 
devine rulers in hut of reeds, sayingo hut of reeds, 
hear; o wall, understand...... O man of shurippak, son 
Umbara Turu, tear down thy house and build a ship; 
leave all thow dost posses and save thy life, and 
preserve in the ship the living seed of every kind. 


Mackenzi P. 19. 


Ea ( dar) न दिव्य शासक शक्तियों के भाव को वत की 
वनी झोपड्यो में प्रकट किया--ओ वेत की झोपड्या !, सुना 
आह भित्तियो ! जानो । ओ उम्वतुरु के पुत्र शुरिपक के मनुष्य ! 
अपने घर को तोड़ दे ओर एक नोका वना । सव कुछ छोड़कर 
अपनी जीवनी वचा । प्रतिप्राणी के ( युगल ) को नोका में रख । 
Mackenzi Yo १६१ Il 


शतपथ ब्राह्मण की कथा । 


प्रातः स्नान करते हुए मनु के हाथ मे मछली आगई, उस 
ने कहा तू मेरी Cal कर मे तेरी रक्षा करूंगी,मनु ने कहा तू मेरी 
Tal किस प्रकार करेगी, मत्स्य बोला कि इसी वषं एक जल- 
प्रलय होने वाली हे, उसमे तू नोका को वनाकर मेरे पास आना, 
में तेरी Cat करूंगी | यह सुन मनु ने उसको एक कुम्भ में डाल 
दिया, वह ओर वढी, उसे फिर एक गढ़े में रख्खा, चह ओर बढ़ी, 
अन्त मं उसे समुद्र मे RA, वह बड़ा मत्स्य हो गया | प्लावनकाल 
में मल A नोका को रस्सी उस मत्स्यश्टगा में वांधी ओर वह भप 
उसे उत्तर गिरि की ओर लगयो ओर उसने मनु से कहा कि अव 
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वरक्त के साथ नोका वांधदो (देखो शतपथ ब्राह्मण Hie अध्या०८ 
ATo १) Il 


ऊपर प्रति धम्म की कथा संक्षप से देदी हे । यह कथा कितना 
पुरानी हे, यह निश्चय करना अत्यन्त कठिन हे, तो भी इन्साः- 
क्वोपीडिया आफ रीलिजियन एण्ड एथिक्स के डिल्यूज पद 
(Encyclopaedia of religion and Ethic—the word 
Deluge.) में बेवेलोनिया की जो यह कथा दी है उसका आधार 
वहां ऐसे,माना दै-- 


The belief that, through the date of the inscrip- 
tion upon the akkedian tablets is probably about 660 
B.C., it is a copy of a poem dating from at least 2,000 
B.C. इन्साइक्लापांडिया म यह सिद्ध किया हे, कि यह लेख एकेडियन 
शिला लख लगभग ६०० Fo पूच का हे आर यह ६०० Fo पू० का 
Wa दो सहस्त्र इसवी पूवे से नकल किया गया È ॥ 


सव लेखा मे आदेश हे, कि नोका को वनाओ, ओर उस 
नोका को पर्वत पर वांधन का वर्णन भी आता हे । पारसीयों के 
ग्रंथ में नोका निस्मोण के स्थान पर एक ( वारा) किला बनाने 
का वणन हे | कुछ भी हो तुलना फिर भी aga =! Egyptian 
( मिश्री ) कथा में जल सावन के साथ Nu नू का सम्वन्ध हे, 
Trish आईरश कथा में Cessair सीज़र को. Noah qe को 
पोत्री लिखकर जल सावन का वर्णन किया हे, बाइबल में ईश्वर 
का आदेश ही हज़रत नूह Noh को हे, ओर शतपथ ब्राह्मण में 
जलप्लावन का सम्वन्ध “मनुः” से हे | इसमें एक विशेष विचार- 
णीय पद हे, जो कि सव मे मिलता हे यह नूह हे। हमारी सम्मति 
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में तो नू, नूह आदि ये सव शतपथ ब्राह्मण के Ag: के समान हैं, 
मनुः का यदि आदि मकार उड़ादे तो शेष विसगोन्त जुः Nuh 
ऐसा ही बोला जाता हे, जो कि नू हे, इस आधार से यह कथा 
दो सहस्र ईसवी पूवे की तो सिद्ध होती हे ओर अभी यह पता 


नहीं कि इस से पूवे यह कथा कव प्रचलित हुई ॥ 

यह तो हमें अब अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा, कि यह कथा 
ब्राह्मण काल में प्रचलित थी । यदि पूर्वपक्ती के विचार से वेद को 
पक भारत का प्राचीन इतिहास ग्रथ मान लिया जावे, तो आवश्यक 
था कि वेद भी दो ATA ई०पू० की कथा को अपने AAT देता,पर 
आश्चय्य तो यह हे, कि इस कथा का गन्ध भी वेद्‌ मे नहीं, अतः 
पू्वपक्ती के विचार से यह तो सिद्ध हो ही जाता हे कि वेद दो 
सहस्र वषे पूवे का ग्रंथ हे ॥ 


मेकडोनल को इस कथा से aga दूर की सूझी हे, उसने 
भी यही समझ कर कि यदि इतनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथा वेद 
a न निकली तो हमारी कल्पना कि वेद १२०० ई० yo के हैं सिद्ध 
न होगी । इसी वात को ध्यान में रखकर महाशय मेकडोनल 
नै एक नवीन चाल चलायी हे, उसने अथवेवेद्‌ के एक मंत्र से 
इस मनु की नौका का मूल निकालने का यल किया हे-- 


. That the story of the flood was known as early 
as the tune of Atharva veda is implied in a passage 
of that Samhita (19, 39,8). The myth of the deluge 
ocures in the Avesta also, and may be Indo-luropeon. 
It is generally regarded as borrowed from a semitic 
source, but this seems to be an unnecessary by- 
pothesis. (Vedic mythology of macodonell.) P. 139). 


मेकडोनल ने अपने इस लेख में इस कथा का मूल अथवे- 
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१९॥ ३६1८ मंत्र से निकाला हे | हम पाठको के अभिसुख उस 
मंत्र को रखते हैं और यह भी वताते हैं, कि मेकडनोल ने किस 
चतुराई से यहां काम लिया हे--“यत्र नावप्रश्रशनं यत्र हिमवतः 
शिरः। तत्रासृतस्य AAW ततः कुष्ठो अजायत । १६। ३६। ८ 
Nat के इस मंत्र में मेकडोनल ने यत्र, नाव, प्रश्चशनम्‌' पद 
भिन्न २ कर यह अथे निकाला हे, कि जहां नाव का प्रश्नंशान अथात्‌ 
zaar हुआ था | और जहां 'हिमवतः शिरः, हिमालय का सिर 
है | इस मंत्र में हिमालय से 'नाव प्रश्नरशनम? पद को साथ पड़ा 
देख उसने अपनी अथ सिद्धि की है, परंच हमें मेकडोनल की इस 
खेचातानी से वहुत क्लेशा हुआ है यदि उसका अथ निकलता तो हम 
भी उस WA करने में कोई आपात्ति नहीं थी, परन्तु शोक तो यह 
हे, कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये उसने उन तमाम पारस्पय्यांगत 
क्रम को कुचल कर काम लिया हे। यहां पर 'यत्र नाव ANAR 
पद्‌ पाठ तथा स्वर चिन्हों के अध्ययन से तो भिन्न २ पाठ सिद्ध हे । 
यत्र न अव प्रश्रेशनम' यहां न अव्यय पद को मेकडानल नें प्रश्ने- 
शन के अव उपसगे से मिलाकर 'नाव' पद बनाया हे, वास्तव में 
यहां ‘a, AT दो पद हैं-यदि न, अव दो पद माने जावें तो नाव 
प्रशन का काई मूल ही नहीं दिखाई देता | इस मंत्र का अर्थ 
यह हे-- 

जहां नाश नहीं, जहां हिमवान का सिर हे, वहां असत का 
दशैन हे, ओर वहां से कुष्ट ( कुष्ठ ) औषध उत्पन्न होती हे | अथर्व 
के इस मंत्र भें कुष्ट ओषध को उत्पत्ति के स्थान का वर्णन È | 
वहां यह चिन्ह वताये हे, जहां कुष्ट उत्पन्न होती हें वहां 'अव- 
प्रश्रेशन नाश किसी प्रकार का नहीं | अर्थ तो यह था परन्तु मेक- 
डानल साहिव ने यह अथ कर दिया कि जहां पर नाव टूटी थी। 
शोक हे कि प्राचीन पद पाठ और स्वर नियम को तोड़ कर केवल 
अपने निराधार मत की पुष्टि के लिये ऐसी २ झूठी तथा निर्मूल 
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कट्पनाञ्रा का करना | याद्‌ वह यह कहे, कि प्राचीन पद पाठ 
आर स्वर नियम अशुद्ध हो सकते है, तो इसके उत्तर मे हम यह 
कह देना चाहते ह, कि समग्र अथर्व वेद म अन्यच वहुत स्थलों 
म कुष्ठ को उत्पत्त का वर्णन आया हे। सव जगह हमारे ही भाव 
हैँ नोका के टूटने का संकेत कहीं नहीं । इस मंच मे आप देखेगे 
ऊपर लिखा हे कि जहां नाशा नहीं, उत्तर पद मे लिखा हे जहां 
अमूत का दर्शन होता हे। ये दोनों वाक्य भी एक भावके पोषक 
हैं । अतः मेकडानल की कल्पना अशुद्ध है । दूसरी वात हमें यह 
Fat समझ में आती कि यदि नोका का टूटना भी माने तो इस 
मन मत्स्य कथा से क्या सम्वन्ध होगा, क्‍योंकि समग्र सांसारिक 
प्रलय कथाओं मे किश्ती के निम्माण का वर्णन तो आता दे, परन्तु 
प्रशन का वणन कहीं नहीं आता ओर न ही नोका टूटने 
' से कुछ तात्पर्य्य हे, अतः इन न, अव, दो भिन्न पदो को मिलाकर 
नाव? पद्‌ वना नोका BATT मंत्र के प्रकरण, पद्‌ पाठ, स्वर 
नियम ओर बुद्धि के विरुद्ध हे; अतः मेकडानल की कल्पना मान- 
नीय नहीं | इस दोघे लेख से हम इस निर्णय पर पहुंचे हे कि यह 
इतनी जगत्‌ MA कथा ब्राह्मण काल अथवा इससे पूवे काल म 
तो प्रसिद्ध थी ater वेद के काल में इस कथा को कोई नहीं जानता 
था | अतः ऐतिहासिक विचार से भी वेद आज से ४००० वर्ष पूव 
ही ठहरंता है, अतः मेक्समुल्लर तथा मेकडानल आदि लेखका 
का वेद काल परिमाण नितरां अशुद्ध श्रम मूलक ओर निभूल हे । 
तिलक ने अपने ‘Arctic home in the Vedas’ नामक 
ग्रथ में WAT orion नामक नक्षत्राधार से वेदकाल ४००० Fogo 
से ६०००३०पू० तक पहुंचाया हे। “ऐसे ही जेकावी भो चार सहस्र 
वर्ष ही वेदकाल का निण्य करता हे | मरहट्टा ब्राह्मण दीक्षित 
शतपथ ब्राह्मण २। १। २। ३ में “पता ह वे कृत्याः प्राच्ये दिशो न 
च्यवन्ते Aan ह वा अन्यानि नत्तत्राणि प्राच्ये दिशश्च्यवन्त” | 
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इस आधार से २५०० Fo yo ब्राह्मण काल निश्चित कर येद्‌ को 
इस से aga ही ऊपर लेगया हे | ऐसे ही पं० केतकरने माना हे । 
अपनी पुस्तक The Vedic Fathersof Geology मे पावगी 
ने अपन मतानुक्रल भूगर्भ विद्या के प्रमाण देकर चेद को अनेक 
सहस्त्र वपे ईसा से पूरे सिद्ध किया हे । The age of Shankar 
में मद्रासी नारायण शास्त्री, महाभारत काल को कई सहस्त्र ई० 
पू० वपे सिद्ध करता हे। सब काल निर्णायक कल्पना से काम 
लेते हैं । निश्चित रूप से कोई नहीं कह सका। हमारी सम्मति में तो 
यही आता हे, कि जब से मनुष्य चले आरहे हैं तब से ही ज्ञान 
उनके साथ आरहा है और यही एक ज्ञान हे जो पुराकाल से 
आज तक चला आता हे । ऐसा भारत के समग्र प्राचीन ऋषियों 
का मत हे ॥ 


HAAS 4 


qå हमने इस वात को विशद कर दिया हे कि वेद निम्माण 
काल का निर्णय करना केवल साहस मात्र ही हे | इसमें यद्यपि 
भारतीय तथा भिन्न देशीय सामयिक विद्वानों ने aga छानबीन 
की हे, परं तो भी वे वास्तविक रहस्य से वञ्चित ही रहे हें । 

इस वृहत्सर्वानुक्रमणी ग्रंथ का अथवेवेद्‌ से ही सम्बन्ध हें, 
अतः हम अन्य संहिताओं को छोड़ इस समय इसी पर ही विशेषा- 
- लोचना करेंगे। बहुत से लेखकों का यह मत हे कि अथवेवेद्‌ 
वेद नहीं । वह ऋग्वेदादि वेदों की अपेच्ता वहुत अवर काल का 
हे । वेदिक काल में अथर्व' का ज्ञान किसी को भी न था। अपने 
इस पक्ष की पुष्टि के लिये बे ये प्रमाण देते हैं; कि ग्रंथी मे जहां 
वेदों का नाम आता हे, वहां अग, यजुः, साम आता हे अथवे का 
नहीं | जेस (१) तस्मय्यज्ञात्सवेहुतऋचः साम.नि जशिरे छन्दांशसि 
जक्षिरे तस्मद्यजुस्तस्मादजायत । यज्ञः ३१। ७। (२) यस्वृषयस्त्र- 
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बिदा विदुः । ऋचः सामानि, यजूषि । ते० व्रा० १ । २ । २६ । “BH 
ऋग्वेदः वायोयजवंद्‌ः सयोत्‌ सामवेदः । शतपथ व्रा०। ‘sw ऋचो 
वायायेजूषि सामान्यादित्यात्‌’ छान्दोग्य ब्राह्मण ६।१७। अभिवायु- 
रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं । दुदोह यक्ष सिदद्यर्थसृग्यजुः साम 
लक्षणम | मनुः १ । २३ । इसी प्रकार शतपथादि ब्रा. ण॒ ग्रथां में 
अनेक वार 'जयी' पद आता हे, जिससे ऋण ag: साम काही 
ग्रहण होता है अथर्व का नहीं । पूवेपक्षी का यह आधार सन्मूल 
नहीं, क्योकि शास्त्रा में चयीपद के आजाने से वहां तीन संहिता 
'ऋग्यजुः साम से तात्पय्य नहीं, प्रत्युत वहां तो वेद मंत्रा की 
त्रिविध रचना से तात्पय्ये हे | अरग्यजुःसामाथवे संहिताओं म 
जतन भा मत्र हे उनका रचना तीन प्रकार से हुइ २ह १ | ऋच 
१ यजूंषि, ३ सामानि' | जो मंत्र पद्यात्मक हैं वे ऋचः कहलाते हैं, जो 
गद्यात्मक हैं वे यजुः ओर जो गानात्मक हैं वे सामानि । भगवान 
जैमिनि ने पूर्व मीमांसा में भी यही लिखा हे 'तेषामृग्यत्राथवशेन 
पादव्यवस्था ।३५ गीतिषु सामाख्या । ३६। शेषे यजुः शब्दः । ३७। 
मी. द. अ. २ । पा. १। मीमांसा के इन सूत्रों से स्पष्ट हे कि जहां 
भी वेद में त्रयी पद आता हे उससे तीन संहिता नहीं समभझनी 
चाहिये, प्रत्युत चार संहितान्तगॅत जो मंत्र हे उनकी त्रिविध रचना 
विशेष को जानना चाहिये | इसी मीमांसा लक्षण आधार स यास्क 
ने शतपथ ब्राह्मण के १४ । ६ । ४ । २६ वाक्य को भी 'ऋक' लिखा 
है क्योकि वह भी पद्यात्मक हे | 'तदेतदकरछोकाभ्यामुक्कम्‌' निरु. . 
२।४। अतः सवत्र जयी पद से वेद मात्र का ग्रहण हे । TENE- 
शिष्य, सायणाचारय्य, तथा दयानन्द को भी यही पक्ष आभप्रत हे | 
अन्त में यह त्रयी पद्‌ वेद्‌ विद्या के अपर पय्योया मं भी प्रयुक्त 
हुआ हे, जैसे चयी वे विद्या | ऋचो यजूषि सामानि” श. AT. ४।६।७।१ 
यदि तरयी से अभी भो पूचेपक्षी यही माने कि नहीं त्रयी पद वेदो 
के लिये उस समय प्रयुक्त किया गया था जव कि अथर्ववेद नहीं 
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वना था तो इस के उत्तर मे हम पू. प. को इतना बताना चाहते 
है, कि स्वयं अथर्ववेद मे ही अनेक स्थलों में ऋक्‌० AG: साम 
का. वणन आता हे, Ha “यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम 
यजुमेही । एकर्पि यस्मिन्नर्पिटाः स्कम्भं तं ate कतमः स्विदेव 
सः | अथ-१०। ७ । १४। विद्याश्च वा अविद्याश्व यञ्चान्यदुपदेश्यम्‌। 
शरीर ब्रह्म प्राविशदचः सामाथो यजुः | अथ० १।१०।२३। क्या इस से 
यह सिद्ध हो सकता हे कि ये मंत्र तव वने जब कि अथवेवेद नहीं 
चना था। अतः पूर्वपक्ती का यह पक्ष कि त्रयी अथवे निमाण काल 
के पूच वेद का नाम था ठीक नहीं | 


WAT साहिता का वर्णन प्रायः AIT प्राचीन साहित्य में 
उपलब्ध होता है । ऋग्वेद में 'चत्वारि शएङ्गा' 2। ५८। ३ पद्‌ से 
हम पूर्व सूचित कर चुके है कि चार सांगस चार वेदों का ही 
संकेत हे। निरुक्क परि 216 में भी यहां वेद ही माने है। 
यहां चार Tat से चार वेदों का ग्रहण नहीं करना चाहिये 
इसके लिये पूवे पक्षी के पास क्या प्रमाण है ? ऋग्वेद १०७१1११ 
में 'ऋचां त्वा पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं त्वो गायति शक्करीषु | 
ब्रह्मा त्वो वदाति जातविद्यां यज्ञस्य . मात्रां चि मिमीत उ त्वः’ इस 
मंत्र मे ऋत्विजो के कम्मो का विनियोग बताया हे। होता,उदगाता, 
ब्रह्मा तथा अध्वर्यु के कम्मों का इसमें वरन È होता का ऋक्‌ से 
उद्गाता का साम से, ब्रह्मा का अथर्व से ओर अध्वर्यु का यजुर्वेद से 
. सम्बन्ध हे इस मंत्र का विशेष वणन fem १।८ में हे । ब्रह्मा सर्व- 
विद्यः सवे वेदितुमर्हति | सवविद्य होने से अथर्बाङ्गिरसी श्रतियां 
का जानना उसके लिये अत्यन्त आवश्यक हे | अथर्ववेद जाने 
विना वह ब्रह्मा नहीं हो सकता । पूर्वाक्के मंत्र A कथित चार 
ऋत्विजो मे कोन किस २ वेद्‌ का पण्डित हो इसे गोपथ ब्राह्मण नें 
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बहुत ही स्पष्ट किया हे ! Madea होतारं acre यजुर्विद- 
मध्चयुम्‌, सामविदमुद्वातारम्‌, अथर्वाङ्गिरोविदं ब्रह्माणं तथा 
हास्य यज्ञः चतुप्पात्‌ प्रातितिष्ठति | गो. त्रा. पू०२।२४। इसमें 
स्पष्ट कर दिया हे कि ब्रह्मा अथववेद वित्‌ ही है संस्कत साहित्य 
में ब्रह्मा को चतुर्मुख भी कहते हैं । ब्रह्मा के इस विशेषण का यही 
अर्थे हे, कि “चत्वारो वेदा मुखे यस्य सोऽयं चतुर्मुखो ब्रह्मा अर्थात्‌ 
चार वेद हैं मुख मे जिसके वह चतुर्मुख ब्रह्मा होता हे । ऋग्वेद 
के इन दो मंत्रों से सिद्ध हे, कि ऋग्वेद में भी चतुर्थ चेद की सत्ता 
को स्वीकार किया गया हे | यजुर्चेद्‌ में 'तस्माद्यज्ञात' चाले पूर्वाक्त 
मंत्र में छन्दांसि पद से चेद का ग्रहण हे । चेद से आक, यजुः, साम 
तो स्वयं गिने ही हें अतः चतुर्थ केवल छन्दांसि से अव- 
शिष्ट अनुक्त वेद का ग्रहण करना चाहिये । 'छन्दांसि' से गायत्री 
आदि छन्दो का ग्रहण नहीं, क्योकि इस मंत्र मे इन छन्दो का 
प्रकरण तो कहीं हे भी नहीं | दूसरा यदि इन छन्दो से तात्पय्ये 
होता तो वह “ऋचः? पद्‌ के कहने मात्र से ही गृहीत था, क्योंकि 
छन्दो वद्ध पद्यमयी रचना को तो ऋक कहते हैं । जव ऋक मात्र 
कहने से ही छन्दांसि पद का भाव आजाता हे तो फिर निर्थक 
'छुन्दांसि' पद्‌ ग्रहण क्यो किया | अतः छन्दांसि से चतुर्थ अनुक्त 
अथर्ववेद के मंत्रो का ग्रहण हे । 'छन्द' पद से चेद मंत्रों का ग्रहण 
होता हे इसके लिये ये प्रमाण साक्षी हें--छन्दाभियज्ञेः सुकृतां 
कृतेन | अथ ६। १२४ । १ । देवा वे मत्योवेभ्यत स्त्रयीं विद्यां प्रावि- 
शस्ते छुन्दोभिरच्छादयन्‌, यदोभिरच्छादर्यस्तच्छन्द्सां छन्दस्त्वम्‌ । 
छान्दोग्योपनि० १। ४1२ ङन्दोभ्यः समाहृत्य निरु० १ । १ । पा- 
णिनि स्थान २ पर अष्टाध्यायी में वेद के लिये वहुलं छन्दसि प्रयुक्त 
करते हैं । छन्दांसि यस्य पर्णानि | गीता १५१ इन समग्र प्रमाणां से 
'छन्दांसि' पद से wart होना सिद्ध हे । जव ऋक, यज्ञः, 
साम के साथ यह छन्दांसि पद आवे तो वहां उस अनुक्क अथर्व 


i 
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वेद के मंत्र समूह से ही तात्पर्य्यं होता हे । अतः तस्मयज्ञात्‌ में 
छन्दासि पद से अथववेद को जानना चाहिये | इस ऋचा. में 
छन्दांसि से अथर्व का ग्रहण करना स्पष्ट हे-ऋचः सामानि 

न्दांसि पुराणं AGM सह | उच्छिष्टाजज्ञिरे सर्व दिवि देवा दिवि 
ra: | अथ ११-६-२७ बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे भी यही वात 
स्पष्ट की हे-यदिदं किञ्चचोयजू“घि सामानि छुन्दा“सि। १।२ । ५। 
इन प्रमाणा से छन्दांसि से चतुर्थ अथवोज्धिरसी श्रति का ग्रहण 
स्पष्ट Z| 


१ 4 4 


Y 


१४] 


अथवेवेद का वणान अन्य संहिता तथा 
ब्राह्मण ग्रन्थों म । 


‘SIV: स्वाहा, AJA: स्वाहा, सामभ्यः स्वाहांगिरोभ्यः स्वाहा 
वेदेभ्यः स्वाहा! | तेत्तिरीय संहिता ७। ५। ११। २। इसमें 'अगिरो- 
भ्यः’ से अथर्व का ग्रहण È । मेद आहुतयो ह वा एता देवालाम 
यदथवोद्धिरसः स य एवं विद्वानथर्वोङ्गिरसोऽहरहः स्वाध्यायमश्ची- 
ते मेद आइतिभिरेच तद्देचॉर्तपेयति शतपथ ११।५।६।७। 
‘Qala: शोभना उपसमेता भवन्ति तानुपादिशात्यथचोणोबेदः? । ७। 
युवतयः शोभना उपसमेता भवन्ति ता उपादिशात्याङ्गिरसोवेदः? = 
शतपथ ao १३।४।३। भेषज वा आथवणानि | पंचावशा 
त्रा. १६। १० | २ । स यथद्रैश्चारनेरभ्याहितस्य पूथग्धूमावि- 
निश्चरन्त्येवं चाऽञ्ररऽस्य महतोभूतस्य निश्वसितमेतद्यदग्वेदो 
यजुर्वेदः सामवेदो ऽश्रवाङ्गिरसः’ शा. त्रा. १ । ३।४। १० ऋचो 
यजूंषि सामान्यथर्चोगिरसः । तेत्तरीय ब्रा० ३। १२। ८। २ ऋचः 
ABT सामान्यथवांगि LA: ताति० आर० ११ । ६, १० श्रतारथर्वा- 
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ङ्गिरसीः कुयादेत्याविचारयन्‌। MEIA चे ब्राह्मणस्य तेन हन्या- 
ZAAN: | मनु० १९1 ३३ ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथवेचेदः। 
मुण्ड० उप. १। १। ५ 'अथर्वाज्ञिर्सः पुच्छं प्रतिष्ठा’ तेक्ति० उप० 
21212 'अथवाङ्गिरस एव AGHA’ णते आथवाङ्गिपतादिति- 
हासपुराणमभ्यतपन्‌? छान्दो ३।४। १, २ 'अथवोङ्गिरस इति- 
हासः पुराणम्‌ Ja. Fo 2121 १० इन ऊपर के ऋग्वेद स लकर 
उपानेषद्‌ पर्यन्त प्रमाणा म सिद्ध हे कि अथववेद भी उसी प्रकार 
` प्राचीन हे जेसी अन्य तीन संहितायं । ऐसे ही इस वेद का चणेन 
शांखायन श्रोत AA १६। २ । २ आश्वलायन Blo सू १०। ७। ¦ 
आश्व. गृह्य. सू. ३। ३। १--३ | शांखा ग्र. सू. १ । १६।३, हिरण्य 
केशी गर. स्‌. २। ३। ६, २। १८। ३, २०। &। पारस्कर Jo Ao 
२। १०। ७, २।१०।२१ म भी आता है| इसी प्रकार रामायण, 
महाभारत तथा अन्य अनेक प्रामाणिक आपे साहित्य म इस वेद 
का वरन आता है । अतः इस वेद को अवीक कालीन कहना ओर 
यह कहना कि इसका संग्रथन ब्राह्मण काल में था पूर्व नहीं केवल 
अपनी शास्रानभिज्ञता ही प्रकट करना हे ओर कुछ नहीं | इन 
पूवोक्त प्रमाणां से साफ़ हे, कि जेस ऋगादि तीन वेदा का निर्देश 
हम प्राचीन वेदिक साहित्य में पाते हैं चेसे ही इस अथर्ववेद का 
भी वणन स्पष्ट हमें मिलता हे अतः सिद्ध हे कि यह वेद भी उतना 
हीं प्राचीन हे जितने कि अन्य वेद । 
चार विभाग का कारण--वेदों का चार विभाग होने का 
कारण यही हे कि एक २ वेद में एक २ विषय को मुख्य रूप से 
प्रतिपादन किया हे | यह हम पूर्व ही लिख चुके हें कि वास्तव में 
वेद एक ही हे, परंच वह एक ही विषय भेद से चारों में विभक्त 
किया गया È । ज्ञान, कम्म, उपासना, विज्ञान ये चार विषय मुख्य 
हे, सो इनका अधिकांश रूप A क्रग्यजुःसामाथर्ववदा में वणन 
किया गया हे | 
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अथवंवेद के नाम--अन्य वेदों की तरह इस वेद के भी 
अनेक नाम आते हेैं--अथवोगिरस--अथ Lo । ७। २० अथवेवेद 
गो. AT. १। २६ भृग्वंगिरस । गो. बा. १ । १। ३ अङ्किरोवेद शा. प. 
१३।४।३।८ ब्रह्म चेद्‌ । अथ १५। ६। ८ गो. त्रा. १।२। १६ क्षत्र वेद 
शा. प. १४। ८। १४ । २ भेषजा। अथ ११॥८॥१७४'यातु' श.प.११॥ ५। 
२। २० | इस प्रकार के नामों से यह वेद प्रसिद्ध हे भिन्न २ स्थलों 
. मे भिन्न २ उद्देश को लक्ष्य में रखकर इसे भिन्न २ नाम दिये गये 
हैं। इन पूर्वोक्त सब नामों में अथवोक्षिरस ओर ब्रह्मवेद प्राचीनतम 
नाम हैं अन्य सब पीछे के हैं । अथवोज्धिरस नाम पर बहुत विवाद 
हे कडेयो का कथन हे कि अथव और अगिरा दोनों ऋषियाँ ने 
मिलकर इस वेद का संग्रथन किया था इससे इसका यह नाम 
पड़ा । दूसरा पक्ष हे कि अथवाङ्गनमतास्वेवाप्स्वन्विच्छु' गो. ब्रा. 
१।४। इसके अनन्तर नीचे इसे इन्ही जला में ढूंढ’ भृगु ने 
जलो में उसे देखा तो वह अथवा होगया आदि २ इस से इसका 
नाम अथर्ववेद हे । तीसरा पक्ष हे कि अथर्वा तथा अगिरा से 
उत्पन्न हुए २० ऋषियों के मंत्रो का नाम अथवांगिरो वेद हे । चोथा 
पक्ष है कि अथर्ववेद में अनेक मंत्र द्रष्टा ऋषियों मे सब से अधिक 
सक्को का द्रष्टा अथर्वा हे इससे इसका नाम अथर्ववेद, उससे न्यून 
Gal का द्रष्टा अंगिरा हे इससे इसे अगिरो वेद कहते हैं । दोना 
ऋषियों के नाम से यह अथर्वागिरो वेद हे; उससे न्यून सक्का के 
द्रष्टा ब्रह्मा ऋषि हैं जिस से इस वेद को ब्रह्मवेद कहत = | पांचवां 
पत्त हे कि थवे हिसाथक धातु के होने से न थर्चा अथवा अथात्‌ 
जिसमे हिसा नहीं इससे इसे अथर्वा कहते हे । छरा पक्ष हे कि 
'थरवेतिश्चरति कम्म’ चर संशये’ | अथात्‌ तीनो वेदों मे जो 
क्लिष्ट भाग आने से संशय उत्पन्न होता हे उसके निवारण स इसे 

अथवेवेद कहते है | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





२४ ] 
अथचेपाठ निणेय--अथववेद के पाठ मे जितनी गड़बड़ी 

है उतनी अन्य किसी चेद म भा नहीं | अन्य वेद तो यज्ञादियों में 
- कही विशेष २ स्थाना में उपयोग में लाये जाते थे, अतः उनके पाठा- 
दया म इतनी गड्वडी नहीं हुई जितनी इस में है । राथहिटने ने 
जा प्रथम अथववेद १८५६ में Leipzig मं छुपवाया था उस म 

आर पाण्डरंग द्वारा सम्पादित सायण भाष्य संहिता अथच मंत्रा 

म कई स्थलों पर बहुत पाठभेद हे । साधारण पाठ भेदो को छोड़ 

इस वात पर aga मत भेद हे कि यह कितने काण्डो का वेद हे | 

एक पक्ष हे कि इसके १० दश काण्ड हैं, शेष पिछले दश प्रक्षिप्त 
` हैं। दूसरा पक्ष हे कि इसके अठारह काणड हैं क्‍योंकि अठारह 
काण्ड तक ही प्रपाठक क्रम हे ओर कोशिक सूत्र मे भी १८ कांड 
तक ही मन्त्रोद्धरण आता हे | तृतीय पक्ष हे कि इसके काण्ड १६ 
हे क्योंकि अनुक्रमणी मे १६ काण्ड तक ऋषि आदि देवता छन्द 
हैं ओर वीसवां काण्ड केवल ऋग्वेद का ही हे अतएव आश्व- 
लायनाजुक्रमणा से छन्द आदि दिये है ओर साथ ही निरुक्त में 
१६ काण्ड के मंत्र तक प्रमाण आते हैं। पाणिनि ने भी फल्युनी ओर 
ALIN नामक नक्षत्रों का वणन १ । २। ६० में किया हे, ये दोनों 
नक्तत्र अथव १६ | ७। ३, ५ के भिन्न अन्य किसी वेद मं आते ही 
नहीं; अतः १६ काण्ड तक अथर्वसंहिता ही प्रामाणिक हे । चतुथे- 
` पत्त हे कि सम्प्रति २० काण्डात्मक संहिता मिलती हे ओर यही 
पूर्वकाल से चली आती हे। गोपथ ब्राह्मण का कथन हे कि ब्रह्माने 
२० अथरवेवेदी ऋषियों को उत्पन्न किया जिस से इस वद 
के वीस काण्ड बन इस लिये यह बीस. काण्ड का ही ग्रन्थ 
है | इस -प्रकार के अनेक मत इस संहिता प्रमाण मे हें | 
पहला पक्त तो केवल वालकपने का हे | अन्य तीन विचारणीय 
अवश्य हैं | तृतीय पक्ष बहुत प्रमाण ओर युक्ति से सिद्ध हे । परं 
तो भी पूणे ग्रन्थ प्रमाण निशेय हम तभी कर सकेंगे जव हमारे 
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पास agza सी सामग्री अथवे के सम्बन्ध की मिल जावेगी atl अतः 
श्राय्ये लोगो को यल्ल करना चाहिये कि अन्य सव कामा से पूव 
इस मे अपना समय लगाव, यही वात आय्य धम्मे की मूल हे । 


अथवेबेद का साहित्य | 


+ f> ८ ~ ~ a A ७० 
यह पूव लिख दया ह, कि इस वेद का नो शाखा हे । अब 
हम क्रमशः उन सच का उल्लेख करत ह+ 


१ पेप्पलाः देखो सा. भू. २५ पृ. TAT अथर्वपरिशिष्ट सं० = 
शतोदार ns oS Sine 5 5 ORR 
३ मोदाः „ मु कै „ सँ०२।४ । १० 
४ शोनकोयाः | कोशिक ८५ । ५ 

५ जाजलाः अ. परि. To २३। २ 

६ जलदाः अ. पार. स०२।४ 

७ ब्रह्मवदाः 

८ देवदर्शाः। कोशिक ८५। ७ 

& चारण वेद्याः | केशव-कोशि. स्‌. ६। ७ 





* शाखाओं का विशेष वणन जानने के लिय निम्नलिखित 

ग्रन्था को अवश्य देखना चाहियेः-- 
१ कोशिक WA, गापथ ब्राह्मण तथा वेतान सूत्र A aga 
STAT पर अथववेदोय शाखाकारों के नाम आते हे । (२) पाणिनि 
सुनिळुत अष्टाध्यायी तथा गणपाठ में अनेक नाम मिलते हैं | 
३ शोनकोक्क चरणव्यूह परिशिष्ट सूत्र। (2) अथर्ववेदीय परि शिष्टान्त- 
गेत ४ध्वां परिशिष्ट 'चरण व्यूह' । ५ महाभाष्य । ६ विष्णु पुराण 
३, ४ । (७) वायु पुराण । (=` अञ्नि पुराण अ. २७० ६ HATET- 
पुराण अ० ४२, २०-२२ | Yo BFA पुराण | ११ स्कन्द पुराण | 
८१२ भागवत पुराण | १३ देवी पुराण । १४ सूत संहिता | १५ कुमा- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ २ 


{रल भट्ट रुत तन्त्र MAR | रामकृष्ण Ad से स्कार गणपति | 
१६ महाभारत शान्ति पवे। १७ सायणाथवेवेद भाप्यभूमिका प. २५। 
२८ सुक्तिकोपनिषद्‌ | १६ भट्ट यज्ञेश्वर Aral कृत आर्य्य चिद्या- 
सुधाकर | २० राधाक्ान्तदेच कृत शब्दकल्प द्रम । Indische 
studien i. 152, 296; iii. 277-278; XIII. 434-435 भाग म 
Weber वेबर के लेखा को। मक्स FAT कत Ancient Sanskrit 
literature का इतिहास Fo ३७१ | राजेन्ट्रलाल मित्र की गोपथ 
ब्राह्मण पर भूमिका Go ६। रॉथ का लेख Der Atharva- 
Vedair Kashmir P. 217-9. | स्वामी दयानन्द कृत _-सत्याथ 
प्रकाश Jo ७० तथा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका To २६१। Bloomfield 
की कौशिक सूत्र पर भूमिका Fo XXXI. Dr. Richard Simon 
कृत Vedischen schulen की समग्र भूमिका तथा उसी में देव 
नागर अक्षरों में रामकृष्ण की पुस्तक । ब्लूमर्फाल्ड कृत The 
Atharvaveda Jo ११ | स्वामी हरप्रसाद कृत वेद Aaa | 
सामाश्रमी सत्यन्नत कृत त्रयी परित्रय। वालळप्ण कृत इंश्वर्राय 
शान वद्‌ | 


aw 
— 
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[ ९८ ] 
ई २ इस वेद की १५ शाखा भी लिखते हैं । 
e x ७३ ७३ A P 
इन उपयुक्त शाखाओं में इस समय केवल दो शाखाय मिलती 
इ । शोनकीय तथा पेप्पलाद | प्रथम शाखा सायण भाष्य सहित 
तथा मूल खर्थंच उपलब्ध हे । दूसरी व्लूमफील्ड तथा गावे ने 
वाल्टीमोर में सन० १६०१ मं लिथ्थो कराके छापी थी। वह शारदा 
अच्तर में प्रकाशित हुई २ मिलती हे । शेप ७ लुप्त हैं, आय्यों को 
इनके खोजने मे यल करना चाहिये जिस से कि ये भी शीघ्र जगत्‌ 
में आजावे | अथवे के सम्बन्ध में पांच ( अन्य ) चेद भी लिखे हैं । 
सर्पवेद, पिशाचवेद, AGAR, इतिहास वेद, पुराणबेद | 
च्राह्मण--इस AT का एक ही ब्राह्मण गोपथ नाम से 
`A ~ . ~ 
प्रसिद्ध हे, जो राजेन्द्रलाल मित्र तथा). Gaastra द्वारा सम्पादित 
मिलता हे। | 
An ~ ~ 
सत्र--कोशिक, ( यह ब्लूम फील्ड सम्पादित मिलता हे ) 
`A ` ~ ~ ` 
वेतान सूत्र ( यह गावे Garbe सम्पादित मिलता È )। नक्षत्र 
कल्प, आङ्किरस कल्प, शान्ति कल्प ( श्रभिचार कल्प, विधान 
कल्प ) यह ग्रथ अभी तक नहीं मिला । नक्षत्र कल्प जो प्रथम परि- 
~ `A ~ = è `? es ~ `A 
शिष्ट है वह मिलता हे । इन पांचों कल्पो में क्या २ विषय हे, 
यह सायण न निज भूमिका में दिया È | 
पांच अथर्ववेद के लक्षण ग्रंथ दै 
१ चतुरध्यायी, २ प्रातिशाख्यम्‌? ३ पञ्चपटलिका, ४ दन्त्योष्ट- 
विधेः, ५ बृहत्सवॉनुकऋमणिका | 
१ प्रथंम लक्षण ग्रन्थ लेखरूप में लाहोर के दयानन्द 
कालेज के लालचन्द्र स्मारक पुस्तकालय में पड़ा है । २ दूसरा 
लक्षण ग्रथ पं. विश्ववन्धु जी शास्त्री पम. ए. ने सम्पादित कर 
दिया हे छप रहा हे । ३ ततीय लक्षण ग्रंथ प. भगवददत्त जी ने दयानन्द 
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कालेज रिसच विभाग से १६२० सन्‌ में प्रकाशित किया था । 
४ चतुर्थ लक्षण ग्रंथ भी इसी रिसचे विभाग से मने १६२१ सन्‌ मं 
प्रकाशित किया थी । ५ पञ्चम लक्षण ग्रथ यह आप की भेट किया 
जारहा हे, जिस की यह भूमिका लिखी गयी हे । 

परिशिष्ट--अथवंवेर्दाय ७२ परिशिष्ट ग्रंथ हैं, जो Bolling 
अर Negelein ने मिलकर Leipzig में १६०६ में प्रकाशित किये 
थे। ये उन्होने रोमन लिपि में छपवाये हें उनके नाम ये हैं-- 


अथर्व-परिशिष्ट नामानि | 


१. नक्षत्र कल्पः | २. राष्ट्र संवर्गः | ३. राज प्रथमाभिषकः | 
४. पुरोहित कमोणि । ५. पुष्याभिषेकः। ६. पिष्ट रात्र्या कल्पः | 
७. आरात्रिकम्‌ । ८. छृतावेक्तणम्‌। ६. तिल घेलुविधिः | १०. भूमि- 
दानम्‌ | ११. gat gemma: | १२. आदित्य HUER: । १३. 
हिरण्यगर्भ विधिः | १४. हस्ति रथान विधि: १५. अश्व TA- 
दानवित्रिः | १६. गो सहस्त्रविधिः। १७. राजकर्म सांवत्सरीयम्‌। 
१८. बृपोत्सगः । १६. (क) इन्द्र महोत्सवः । १६. (ख) ब्रह्मयागः। 
२०. स्कन्द्यागः अथवा Ta HET | २२. सम्भार लक्षणम्‌। २२. 
अराणि लक्षणम्‌ | २३. यज्ञपाल लक्षणम्‌ | २४. वेदि लक्षणम्‌ | 
२५. कुण्ड लक्षणम्‌। २६. समी लक्षणम्‌ | २७. स्च लक्षणम्‌ । 
RS. हस्त लक्षणम्‌ २६. ज्वाला लक्षणम ३०.(क) लघु लक्ष होमः। 
३०.(ख)व्रृहल्लक्त होमः | ३१.कोटि होमः। ३२.गण माला | ३३.घृत 
ETAL! ३४. AJAR Hea | ३५४. Bratt कल्पः | ३६. 
उच्छुष्म RET | ३७. समुच्चय प्रायश्चित्तानि। ३८. ब्रह्म कूच चिध्िः। 
३६. AAT: | ४०. MITATA | ४१. संध्योपासना विधिः | 
४२. सानविधिः । ४३. तपणविधिः | ४४. श्राद्धविधिः । ४४. 
अझिहोत्र होम विधिः | ४६. उत्तम पटलम्‌ | ४७. वण पटलम्‌ । 
४८. कौत्सव्यानिरुक्त ITZ: | ४६. चरण व्यूदः | ५०. चन्द्र प्राति- 
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पदिकम्‌। ५१. ग्रह युद्धम्‌। ५२. ग्रह संग्रहः। ५३. राहु चारः 
५3. केतु चारः । ५५. ऋतु केतु लक्षणम्‌ । ५६. कमे विभागः 
५७. मण्‌डलानि।५८.(क)दिग्दाह लक्षणम्‌ | ५८.(ख) TERT AAYA 
५६. RARITA | ६०. निर्घाट लच्चणम्‌। ६१. परिवेष लक्षणम्‌ 
६२. भूमि कम्प ATTA । ६३. नक्षत्रत्रहोत्पात लक्षणम्‌ | ६४. 
उत्पात AAVA! ६५. सद्यो TS लक्षणम्‌ | ६६. गो शान्तिः | 
६७. अद्भुत शान्तिः | ६८. स्वप्माध्यायः | ६६. अथर्व हृदयम्‌ | 
wo. [क] भार्गचीयाणि। ७०. [ख] TANT | ७०. [ग | वाहेस्पत्यानि 
७१. ओशनसादभुतानि । ७२. महाद्भुतानि | 
उपानिपद्‌-प्रखिद्ध उपनिषदौ में अथर्ववेदीय पांच ये हैं 
१ प्रश्‍न, २ मुण्डक, ३ माण्ड्रक्य, ४ श्वेताश्वतर, ५ ओर के वल्य 
शेष अथर्घवेदीय उपनिषदों के नाम ये हें- | 
गर्भ | ब्रह्म | जुरिका | शालिका | आरुणेय | प्राणाञ्चि होत्र | 
वेतथ्य अलात शान्तिः। नील रुद्र । नाद विन्दुः | ब्रह्म विन्दु । 
Baa विन्दु | ध्यान तेजो विन्दु । योग शिक्षा । योग तत्त्व । 
सन्यास | कण्ठ Ula | आत्म | महा । कठवल्ली | नारायण । वृह- 
AAT | महा नारायण | सर्व । हंस । परम हंस । कालाझि रुद्र | 
राम तापनी | जावाल | आश्रम | पिण्ड | शिरम्‌ । शिक्षा । नुसिद्द- 
तापनी | गरुड | 
ये जितनी उपनिषदे ऊपर दी गयी हैं सव माननीय तो 
नहीं; परञ्च तो भी पाठकों के ज्ञानवृध्यथ आवश्यक जान उन 
के नाम हमनें दिये हैं । समग्र १०८ उपनिषदो का गुटका बंबई म 
प्रकाशित मिलता हे उसमें ये सव प्रायः मिलती हें । 
शिक्षा--अथवंवेद की शिक्षा माण्ड्रकी शिक्षा बहुत प्रसिद्ध 
है | यह यत्र तत्र अनेक प्रसा म छपी मिलती हें परञ्च जो दयानन्द 
कालिज रिसर्च विभाग में पं. भगवद्दत्त न सम्पादन की दे, वह 
वहुत सुन्दर शुद्ध ओर पठनीय हे | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| [13१४ | 
स्मृति--(पेठीनसी) पेठीनसी आचाय्ये के नाम से अथवच- 
चेदीयो का एक धम्मेशास्त्र प्रसिद्ध हे । एक मत है कि उसका एक 
AMEA गद्यपद्यात्मक दे, दसरा मत हे कि वह Gal AE 
पेडीनली अनेक हर है । अवघे परिशिष्ट में एक पेटीनसी को 
मोसली पुत्र कहा गया हे । (देखो The atharva veda P. 18.) 


लेख सामग्री । 


मैने ग्रंथ सम्पादन मे जिन हस्त लिखित पुस्तकों की तथा 
हिटनं के भाष्य में आये हुए दो आदशों की सहायता ली हे । वे 
NO ON 


कहां से मिले किस प्रकार के हैं, ओर किस आयु के हैं, इसका 
वणन क्रमशः किया जाता हेः 


(१) क. जिस आदश पुस्तक का हमने (क) नाम दिया हे, 
वह हमें भण्डारकर इन्स्टीट्यट ( Bhandarkar Institute ) 
पूना से मिला हे । 'डसकी लम्बाई १३ अङ्गल ओर चोड़ाई ६ Fro 
हे । पत्र संख्या ८७ है? प्रति पत्र में प्रायः दश dima हें और 
प्रति पाक्ने में प्रायः २५ अक्षर हें । यह पुस्तक देवनागरी sract 
में हे । देशी पत्र पर लिखी हुई हे । अक्षर स्पष्ट और 
पठनीय हें । कहीं २ लख इतना मिलाकर लिखा हे कि पढ़ा 
नहीं जाता | पत्रा के दोनों ओर पाश्वे मे दो २ काली tart हैं 
ओर बीच में लाल रेखा दी हुई हे । यह ग्रन्थ पूण नहीं, 
इसकी समाप्ति दशम परल के WA खण्ड के मध्य में हो 
जाता हैं | अन्तिम पृष्ठ जो इस पुस्तक के साथ लगा दिया 


` 


ह, वढ सवथा अप्राकराणुक आर अशुद्ध ह | इस पुस्तक का 


A 


वर्णन TAY कालेज पूना के हस्त लेख संग्रह में हे, वहां इस 
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A è z= `A = ; 
BUMS pr yae हे (tan लिये देखो Government 


A 

collections Manuscripts Daccan College Poona 1916 
Jo २८६) इसका अन्तिम भाग नहीं हे, अतः इस हस्तलेस्त्र के 
संवत आदि का कुछ पता नहीं लग सका | 


(२) 'ख' नाम का जो द्वितीय हस्तलेख हे इसकी संख्या बंबई 


हस्तलेख संग्रह पुस्तक Fo २८६ में स्स हे। यह भी हमे 


भएडा रकर इन्स्टीख्यट से ही मिला हे । यह हस्तलेख १७ so 
- लम्बा ओर ७ So चोडा हे | इस की पत्र संख्या ३३ हे । प्रति 


= 


पत्र पर प्रायः ८ Wier ओर प्रति पंक्कि म॑ प्रायः ३८ WAT हैं । 


~ 


इसके अक्षर देवनागरी ओर कागज्ञ देशी हें । अक्षर अत्यन्त 
सुन्दर स्पष्ट ओर काली स्याही से लिखे हैं । पढ़ने में कोई 
कठिनता नहीं होती । यह हस्तलेख भी अपूरी हे। इस लेख की 
समासि चतुर्थ पटल के अन्त तक È । संवत्‌ इसका भी वताना 
कठिन हे, क्योकि इसमें चतुर्थ परलान्त पर संवत्‌ आदि कुछ 
नहीं हे । | 

(3) तृतीय 'ग' नाम का हस्तलख, पूना दृस्तलख पुस्तक 


संग्रह के पू०२८७ पर वार्णित हे। वहां इसकी संख्या ;_५०-३२ Èl 
इसका आकार १५ अ० लम्बा ओर ७ ० चोडा हे । इसकी पत्र 
` संख्या ४८--२-४५० हे । इसके प्रति पृष्ठ पर ८ Ge ओर प्रति 
पंक्ति में प्रायः २५ अक्षर हैं । यह लेख देशी कागज़ पर = I 
इसके अक्षर स्पष्ट ओर पठनीय हैं । कहीं २ पाठ भ्रष्ट हे | यह 
लेख भी अपूर्ण हे । इस लेख की समाप्ति पंचम पटल में हो जाती 
हे | पटल समाप्ति के आगे केवल “ऊं अथेयं प्रात्रापरमे!? पाठ È | 
उसके आगे दो पत्र ओर आये हे, परन्तु चे इस पटल के नहां वे 
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एकादशम पटलारम्म के है जिस परल में संहिता के Wow काएड 
का वणन हे । प्रतीत होता हे कि अन्य पत्र इस लेख के शुम हो 
चुके हैं | दक्कन कालेज पूना के हस्तलेख वर्णन में इस लेख की 
आयु संवत्‌ १६४७ लिखी हे। परन्तु पता नहीं कि उन्होने इस आयु 
की कल्पना किस आधार से की हे । ग्रंथ में तो कहीं संवत्‌ का 
वर्णन नहीं | इस हस्तलेख के अ।रम्भ के टाइटल पेज पर ऊपर 
अग्रेजी में (Deccan College 1873) लिखा हुआ हे और नीचे 
AANA? बृहत्खर्चानुकमाणि प्रारम्भः | Zo दुलेभ जगदीशानि पोथि 
' छु । शुभमस्तु । छ कल्याणमस्तु | पाठ लिखा हुआ है l 
(2) चतुर्थ 'गु० नामक हस्तलेख को हमने गुरूकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय ( हरिद्वार ) से प्राप्त किया था इस लेख की पत्र 
संख्या १३४ हे । आकार १५ Ho लम्बा और & Ho चौडा zl 
प्रति पत्र पर प्रायः & पंक्कियै हैं । इस समग्र ग्रंथ के दो भाग हो 
` सकते हैं, एक पूर्व भाग और दूसरा उत्तर भाग | प्रथम भाग पंचम 
पटल समासि तक ९६ पत्रो का है । यह भाग देशी कागज़ पर लिखा 
हुआ È | यहां पंचम पटलान्त में यह पाठ हे। 

“इति श्री ब्रह्मचेदोक्रमंत्राणां ब्ृहत्सवानुकमणिकायां पंचमः 
पटलः समाप्त: | रामजी खखितं रावल व वलखुत जेशंकर॥ भाई 
शंकर जी Wo १८२७ आश्विन gA | 

लेख का उत्तर भाग द८ पत्रों का हे। यह किसी प्राचीन 
लख को नकल ( प्रतिलिपि ) प्रतीत होती हे | इसक लिय जा 
कागज़ लगाया गया हे वह PART कागज़ हे । इस कागज को 
दूरा करके पुस्तकाकार वनाकर लिखा गया हे | इस लेख के 
अक्षर पठनीय ओर स्पष्ट हैं। इस लेख को मने कालिज के गत 
गरमीया के दीघावकाएा म गुरुकुल म जाकर अपन लख स 
मिलाया था। इस समय यह हस्तलख शुरुछुल के पुस्तकालय 


`A 


मह! 
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(५) पञ्चम घ० नाम का हस्तलख भी हमने भरडारकर 
इन्स्टीख्यट से लिया हे । लेख संग्रह पुस्तक के go २८७ पर इस 


UM) bis 
za ? | — -F | इसके ४८ 
का वरन È । वहां इसका नंचर ३६१ | १८७८-उद दै | इसके ४८ पत्र 


हें । प्रतिपृष्ठ पर प्रायः ७ afer ओर प्रति पंक्ति पर प्रायः ३२ वा 
३३ अक्षर हैं इख लेख का कागज देशी, अक्षर अत्यन्त सुन्दर 
र स्पष्ट हैं । यह लेख बहुत शुद्ध लिखा हुआ हे | यह हस्तलेख 
भी अपूर्ण हे। इस का आरम्भ पष्ट पटल से हे ओर समाप्ति दशम 
पटल मे होती हे । 

इसके अन्त में इस प्रकार का पाठ हे-- 


“इति श्री ब्रह्मवेदोक्कमंत्राणां वृहत्सर्वानुक्तमाणिकायां दशमं 
पटलसम्पूणमिति ॥ स्वस्ति ॥ करकृतमपराध चन्तुमहैति संतः ॥ 
संवत्‌ १७६७ वर्षे वेशाप वदि १ रचि दिने वायिडा ज्ञातीय जग- 
जीवनेन लषीतमिद इदं पुस्तकं लेखः पाउकयो चीरं जियात्‌॥ 

॥ शुभमस्तु ॥ 

यावल्लवणखमुद्रो WAAAAM SAMS: यावत्‌ चेद्रादीत्यो 
तावत्‌ इद्‌ पुस्तक जयतुः। भम्नपृष्टिकटीग्रीवा वद्धमुष्टीरधोसुखं | 
कप्रेनलेच्तित शास्त्र TAT परिपालयेत्‌ | यादशं पुस्तकं दृष्टा तादशं 
लखित. मया । यांदेशुद्धमशुद्ध वा मम AN न दीयते॥ कल्याणमस्तु॥ 
छ।च. च’ | 


(६) छटा हरुतलेख हमारा 'ङ' हे। यह १४ Ho लम्बा 
आर ७ So चोडा हे। यह भी हमे भण्डारकर इन्स्टीट्यट से 
मिला हे । इसका वणेन हस्तलख संग्रह के पू० २८४ पर ह । वहां 


A © ८ `A A ® 
सख्या. ३८ ७ 
इसका सख्या. ३८६ तथा १८६१६५ दै । इसका पत्र सख्या द 


हे । प्रति पृष्ठ पर १० dar और प्रात पंक्ति पर ३६ अक्षर 
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Z दर्सक पत्र देशी हे, लेख सुन्दर ओर कहीं २ श्रस्पष्ट È | इसमें 

प्रायः ST: को ज्यों ओर भः को भो लिखा हुआ हे । यह ग्रन्थ 

संपूर्ण है इसके पकादशम पटलान्त मे इस प्रकार का लेख हे-- 

“इति त्रह्मवेदोकमंत्राणां ब्ृहत्खर्वानुकमाणिकायां एकादशमः 

पटलः समासः | चिशतितमंकारड समाप्तम्‌ २२५ । छु ॥ संवत्‌ 

१८११ वर्षे मार्गशीष शुदि ६ मंदवासरेण fad सुषेश्वरण” | 
॥ शुभ भवतु ॥ 


(७) सप्तम दस्तलेख हमारा ‘a’ हे । यह हस्तलख भी हमे 
भगडारकर LEIS से मिला हे । इसका वर्णन हस्तलेख संग्रह. 
११२ 
१८८०-८? 

A थः छ = ~ >» 
आकार यह दह १३ Wo लम्बा + Bo चाड़ा | इसके पत्र १३ ह, 
पति पृष्ठ पर प्रायः & पंक्तिये हें । प्रति पाँक्कि में २५ के लगभग 
HAC हैं। इसका कागज़ देशी हे । अक्षर पढ़े जाते हैं । यह 
ग्रन्थ अपूण हे, इस में केवल एक प्रथम पटल ही हे । 


के Yo २६० पर हे। वहां इस की संख्या ३६४-- = | इसका 


(८) अष्टम लेख हमारा al हे । यह नकल ( प्रतिलिपि 2 
हमें बीकानेर से मिली है | इसके पृष्ठ ४१ हैं प्रति पृष्ठ में प्रायः 
१२ पांक्केये हैं । प्रात पक्कि में ३८ अतर हैं । यह प्रतिलिपि जो 
इस समय लालचन्द स्मारक पुस्तकालय द. फे. चे. कालेज 
लाहोर में हे, अत्यन्त अशुद्ध हे । इसका कागज़ अग्रेजी हे। यद्यपि 
अत्तर शुद्ध लिखे हुए हे, तथापि लेखक का इतना भ्रम हे, कि 
प्रायः लेख पढ़ा नहीं जाता। इसके अन्त में संवत्‌ आदि कुछ 
नहीं हे | 

(६) नवम ग्रंथाधार हमारा द्वि. हे । इससे तात्पर्य्य हिटने 
का हे | अपने अथर्ववेद के अंग्रेज़ी अथर्चानुवाद में हिटने ने आरंभ 
में सवोनुक्रमणी के आधार से ऋषि, देवता ओर छन्द दिये हे | 
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PRN a ` र्लि ~: ~ LA 
fata ने लडन ओर वालेन के दो हस्तलखों के आधार से ही 
काम लिया हे | Ro न ऊपर तो लेख लंडन संस्करणाधार से दिया 
हे, नीचे टिप्पणी में उसने Alaa संस्करण का पाठ दिया = | 


इस पुस्तक सम्पादन मे हम ने इन ६ ग्रंथा का आश्रय लिया 

, हे. जिनका इतिवृत्त संक्षप से दोदिया हे | अव एक वात अन्य 

आवश्यकीय हे, कि इन मूल लेखा म भी हम परस्पर दो प्रकार 

की शाखाये प्रतीत होती हैं । बीकानेर का At.’ लेख अन्य क. ख. 

ङ. गु. Ro से aga स्थलों में भिन्न हे । कहीं २ वी. ओर ङ 
आपस में मिल जाते हैं, परं मुख्यरूप से बी स्वतन्त्र ही रहता है। | 


(१) एक भेद तो यह मुख्य हे कि प्रतिखण्डान्त मे प्रायः 
‘at. इति लिखता अर शेष क. ख. ग. ङ. गु. कुछ नहींलिखते | 
जसे उदाहरणाथ देखो--३। ४, ४ । ३, 21 ७, ४। ५, आदि २ 


aN A 


Ath स्थला क नाच 1ट“पणा | 


ची ~ कां. सू. मं. क. ख. ग. ङ. * 
१. हिरण्यानाम्‌ 212०1८ अश्लिहिरिणयानाम 
२. अन्वीच्तण ४। १८।१ अन्वीचच्तर | 
३. अष्टुभे ।२। १ त्रिष्टुभम्‌ | 
3. पथमस्याद्या परा ५॥३॥।२. . प्रथमस्या परा 
५. मुमक्कमस्मान YIRIS सुसुक्तम 
९. जुहाति ५1२४ । १(नोट) जुहा 


दा 


मु. पुस्तक को मने केवल गुरूकुल म ही मिलाकर वापस _ 
देदिया था, अतः उसके पाठ सब स्थलों में नहीं दिये, परन्तु इतना 
~ ~ A A A aS 
निश्चय कर लिया हे कि यह भी क. ख. ग.-ङ. चत्‌ ही दे। 
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चन्द्रम्‌ 
=: तरिपदार्षी 
६. ANRA देवान 


१०. त्वष्टा म दव्य वच: 
११. तक्षक देवम्‌ 


१२. मनसे चेतस 
१३. जायाभि Ter 
१४. द्वितीया 

१५. पिप्पलीक्षिप्तम्‌ 
१६. देवत्यम्‌ 


१७. श्यामश्य 


१८. जीवलां नघारिषाम्‌ 


nA 
इन्द्र इच दंवंषु 
गर्भा भुरिगजगती 


~ c c 
ये ऊपय्युक्क निदश 


८।४।२ 
RIZZI? 
६।४१।९१ 
६ । ७८ | १ 
८।६७। १ 
८॥ १०९ | १ 
७ । ६७। १ 
८।१।९६ 
८।२।६ 
६।४।२ 
११।१।२७ 


चन्द्रमसम्‌ 
डिपदार्ची 
Wath देवान 
त्वष्टा मे दैव्यम्‌ 
aah देवतम्‌ 
मनसे चेतसे धिये 
जायामिवृध्यो 
तृतीया 
पिप्पली 

देवतम्‌ 

श्यामश्च त्वा 

जीवलां नघा 

य इन्द्र इच 


गभी जगती 


ने 
लेख का अन्य क. ख. ग. ङ. आदशलेखोँ 
पर हम ङ आर वी लेखो को भी मिला हुअ 


मिला हुआ देखते हैं । 
T. ची अन्य 
अनुष्डुप्‌ AISA 
त्रिपदा आर्ची त्रिपदे आर्ची 
पञ्चम पाठ नहीं ७1२। पञ्चम पाठ है 
A e `A ~ 

ब्रह्मादनीकम्‌ te (IRN A त्रह्मादानकम्‌ 
TAIT चतुष्पात्‌ ११ । ५। १२ गभो चतुष्पात्‌ 


देखो Go ७२ चतुर्थ टिप्पणी | 
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~ n A 


इस प्रकार के स्थलों से सिद्ध हे कि कहीं २ ची. ङ का 
भी पाठ मिलता हे | 

Whitney (हि०) ने अपने English अधथवानवाद मे प्रति- 
सूक्कारम्भ में जो ऋषि, देवता, छन्द दिये हैं वे वृहत्सर्वानुक्रमाणि- 
का के दो हस्तलेखों के आधार से दिये È | एक London (लंडन) 
तथा दूसरे Berlin ( वरलिंन) के आधार से। उसके पास जो 
दो आदशे लेख थे वे भी एक प्रकार के प्रतीत नहीं होते क्योकि 
उनमें भी परस्पर भेद हे। 

yo ३५ टिप्पणी हि० 17 ` 


हि० wo _ yo हि ७ qo 
अआतिमत्यंम्‌ | आतिमच्यम्‌ 
नहीं ३६ ATR, 
तृचम्‌ १६५ ड्यचम्‌ 


प्रायः feo का लडन पाठ क्रम हमारे 'ङ' से बहुत मिलता. 
है। परन्तु बहुत स्थलों पर सब आदर्श लेख आपस में मिलते हैं, 
कही किसी का किसी से भेद ओर मेल भी हो जाता है । तो भी 
हम इस निर्णय पर अवश्य पहुंचते हैं कि 'बी' इन सव से विलक्षण 
हे । वी. कुछ २ ङ: से मिलता हे यदि वी. को एक शाखा और: 
शेप क. ख. ग. घ. ङ. गु. को भिन्न द्वितीय शाखा मान ले तो 

कोई बहुत आपत्ति नहीं वेठती । 

ग्रथ काल--इस ग्रंथ के निम्माण काल का ary करना 
अत्यन्त कठिन हे । इस में पञ्चपटलिका के उद्धरण, निरुक्त, 
ऋकसवोजुक्रमणी तथा वृहदेवता के थोड़े aga भेद से वाक्य भी 
आते भी हैं ( देखो ) Go १ को टिप्पणी | पिङ्गल छन्दः शास्त्र के 
तुलनात्मक वाक्या को इति कहकर लिखा हे । इसके लिये देखो 

god की टिप्पणी | अथर्ववेदीय पञ्चपटलिका का एकः उद्धरण Fo १६२ 
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पर उद्धत किया गया हे । इन प्रमाणां से तो सथा सिद्ध हे, कि यहद 
ग्रंथ इन ग्रन्था से उत्तर काल का हे । अथर्ववेदीय परिशिष्टो 
मे चरणव्यूह नामक ४६ वां परिशिष्ट हे। उसमें यह वाक्य मिलता हे 
“लक्षण ग्रन्था भवन्त | चतुरध्यायी, प्रातिशाख्यम्‌ , पञ्चपरलिका, 
दन्त्योष्ठावाधः, ब्ृहत्सवाचुक्रमणी चेति।” इस ग्रन्थ प्रमाण से तो 
यह सिद्ध हे ही [क यह ग्रन्थ परिशष्ट ग्रन्थों से पूर्य कालीन हे | 
इसके निस्माण को तिथि का ठीक निर्णय बताना अभी हमारे 
लिये बहुत कठिन है । आशा हे अन्य अ्रथर्वचेदीय सामग्री के 
मिलने पर इस ग्रन्थ के काल निणय का हम वास्तविक रूप से 
निणय कर सकेंगे | कुछ भी सही तो भी यह ता ग्रन्थ की शेली 
से प्रतीत हो रहा हे कि ग्रन्थ पय्योप्त पुराना = | 

इस ग्रन्थ म एकादश पटल हैं आर प्रति परल मे बहुत से 
स्थाना पर १, २, ३ आद कुछ Weal के अनन्तर अक दिये हुए 


है, जिसे हमने 'खण्ड' की संशा दी हे । पटला में खणड संख्या इस 
प्रकार से हे-- 





पटल ars 
? २५ ) 
२ RR 
क्क ताता १० 
OC eA समग्र 
Vie te oot eee ty पटल args 
८. २२ ११ -4343 
७ TR i= | 
Teco ००१७ 
€... २३ 
१० OEE] 
२१ SOR COOK 
२२३ J 
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यह पटल कम वू. सची. लेखक ने अपना स्वतन्त्र ही 
` ~ च nw 
रक्खा हुआ है | यह पटल क्रम काणडादिया के आधार से नही 
रक्खा, क्याकि एक पटल में एक से अधिक कागड भी आजाते हं । 


वृहत्सर्वोन्नुक्रमणी के अध्ययन ख तो यही पता लगता हे 
कि लेखक ने दश पटलान्त १६ काण्ड युक्त अनुक्रमणी को 
स्वयं लिखा हे ओर अवशिष्ट २० वे काण्ड को एक भिन्न एकादश 
पटल बनाकर देदिया हे। इस BMS की आश्वलायनानुक्रमणी 
जो कि ऋग्वेदीय प्राचीनानुक्रमणी थी वहां से लेकर यहां उसका 
पाठ समग्र sega कर दिया È । इस वात के लिये पुस्तक में ही दो 
प्रमाण मिलते हैं । एक तो दशम पटलान्त में जिसमे १६वां काण्ड 
समाप्त होता हे, वहां अन्त में इस प्रकार का पाठ दिया है “भृग्वं- 
गिरा वह्मति भ्रग्वंगिरा त्रह्मति'' यहां पर दो वार पाठ देने में लेखक 
अपनी AT समाप्ति की सूचना देता हे। यह समाप्ति की एक प्राचीन 
रीति हे | दूसरा एकादश पटलारम्भ में स्पष्ट रूप से लिख दिया 
है, कि वीसवे काण्ड के ऋषि देवता छन्द खिल मंत्रा को छोड़कर 
आश्वलायन के अनुसार दिये जायेंगे । “ऊँ अथाथचेणे विशतितम- 
काण्डस्य सूक्कखंख्या सम्प्रदायादृषिदेचत छन्दांस्याश्वलायनाजु- 
क्रमानुसारणानुक्रमिप्यामः खिलान्‌ वञ्जयित्वा” | इन दोनों प्रमाणा 
स नितरां सिद्ध हे, कि दशम पटल पर्थ्यन्त ग्रन्थ ता व्रृहत्सर्वानु- 
HAUT लेखक का अपना हे, ओर एकादशम पडल का समग्र पाठ 
उसने भिन्न द्धितीयानुक्रमणी से उद्ध्रत करके रख दिया हे l 


Q 
ग्रन्थ कत्ता | 
इस ग्रन्थ के लेखक का वर्णन समग्र पुस्तक में कहीं नहीं, 


© ~~ इ A e = 
अतः इसके कर्ता का लिखना कठिन हे। हां सम्भव हे अन्य किसी 
अथर्ववेदीय साहित्य में अनुक्रमणीकार का पता मिल 
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जावे; परंच वह निर्णय तो अन्य पस्तकां के मिलने पर ही हो 


AAMT IAAT तक ता हम कत्ता क नाम सम्बन्ध कुछ भीन 
ha G सकत | 


ay 
A “तं 


इस ग्रंथ का सम्बन्ध | 


इस सवानुक्रमणी का सम्वन्ध शोनकीय शाखा की AATA- 
संहिता से हे, अन्य किसी से नहीं । जो भी प्रतीकादि दी हुई हैं 
वे सव इस प्रकाशित शाखा शोनकीय से ही मिलती हैं; अतः इस 
का इस शाखा से सम्वन्ध स्पष्ट है । 


इस पुस्तक मे जो काण्ड, BR तथा AAA के अंक 
हें चे हमने स्वयं दिये हैं । wat की प्रतीकोद्धरण में 


७५, 


í 
हमनं साधिछुद करके इति को भिन्न किया हे ओर मंत्र को भिन्न 
लिख दिया है । आदर्शलेखों मे मंत्रो के अनन्तर प्रायः बहुत स्थला 
मे इति हे । जहां २ इति हे वहां २ मन्त्र मे rea’ का लोप किया 
हुआ हे साभ्रय भी की हुई हैं, परञ्च हमने स्वयं मन्त्रो को विस- 


गान्त लिखकर इति पद को भिन्न किया हआ हे। यह केवल पाठको 
के खुभीते के लिये किया गया हे । काण्ड, सूक तथा मंत्रों की 


~ A 


प्रतीकां के जो पते हमने दिये हे, वे चोदिक यन्त्रालय अजमेर मं 
छुपी अथवंसद्विता के जानना | 


१ 


इस ग्रन्थ सम्पादन मे सव से अधिक सहायता मुझे उन 
छु आदर्श पुस्तकों से मिली हे, जो मुझे भण्डारकर इन्स्टीख्यट 
पूना से श्री श्रीपाद कृष्ण वलवेलकर MHo To पी० mao So जी 
की कृपा स मिली हें, एतदर्थ में उनका हार्दिक धन्यवाद करटा हूं: 
क्योकि यदि ये मूल लेख मुझे न मिलते तो मेरा कार्य्य अपूण 
होता | अतः इसकी पूर्णता में में महाशय वलवेलकर जी का ATA 
ही कृतज्ञ हूं । 
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गु० नामक आदशे लेख मुझे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्या- 
लय से Yo इन्द्र जी वेदालंकार की कृपा से प्राप्त हुआ था,अतः वे 
भी मेरे धन्यवाद्‌ के पात्र हें । Go भगवद्दत्त जी ने मुझे इस ग्रन्थ 
सम्पादनार्थ प्रेरणा की थी में उनका भी अनुग्रहीत हूं । 
मुझे पूरी आशा हे, कि यह ग्रन्थ अथर्ववेदाध्यायीओं को 
अत्यन्त लाभकर होगा । यदि कोइ वेदभक्क इस ग्रन्थ से लाभ 
उठाकर उस वास्तविक तत्वज्ञान को प्राप्त करेगा, तो में 
अपने परिश्रम को सफल समझूगा | 
वेदिका 
देकाश्रम, | 


il रामगोपाल । 
लाहार । 


ज्येष्ट, एकादशी, वदि, १६७६ विक्रम । 





SSO 
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ओश्म्‌ 
AY बृहत्सवोनुक्रमणिका | 


SSS 








[ ॐ ब्रह्मवेदं नमस्कृत्य दुगा वि्नेश्वरं गुरुम्‌ । 

नृसिंहदक्षिणामूत्तिमथवाणमभेदतः ॥ ` 

ग्राविष्कुवे ब्रह्मवेदं मन्त्रानुक्रमणीं यथा | ` 

ऋषिदेवतछन्दोभियुक्नां पाठफलाप्तयें ॥#] 

ॐ अथाथवेण गणमन्त्राणामृपिदेवतछंन्दांसि । ' यत्काम 
ऋषिमंत्रद्रष्टा वा-भवति' यस्यां देवतायामार्थपत्य- 
मिच्छता स्तुतिः प्रयुज्यते सा देवता तस्य मन्त्रस्य 

भवाति? छन्दोऽच्रसंख्यावाच्छदकस्रुच्यते।तावत्तत्रङन्दोऽनु्रमणं, 





ची. में श्री गणेशायनमः के आगे “अशथवचेणनमः” हे ओरों में 
नहा। ख.म इस स्थान पर “आ नमो अथववेदाय SIS. म इस जगह _ 
पर “नमो ब्रह्मचेदाय” हे । क, में “तमो AMAA,’ ब्रह्मचेदे wat 
गिरोक्कवहत्सवानुक्रमाणका लिख्यते। श्री गोपालराम चन्द्रा भ्यांनमः। 

+l. TASS. R. ख. ग. घ. ङ. च. मंत्रहष्टा वा। तुलना 
करो fem ७। १ ।“यत्कामऋषियस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन 
स्तात प्रयुङ्क्ते तद्दवतः स AA Wala” | तथा तुलना करो कात्या- 
यन ऋआकसवोनुकमणी। ३। २। तथा देखो वृहद्देवता 'अर्थ मिच्छ- 
AMT यं यभाहायमास्त्विति प्राधान्येन स्तुवन्भक्कथामन्त्रस्तद्देच 
एव सः। १।६॥ ˆ Dn 
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॥पटल १ खण्ड २॥ | २ | 

गाय श्युश्णिगनुष्डुब्बूहर्तापाक्ति स्रिष्दुबजग त्यतिजगती शक्क ये ति- 

शक्कयेष्टयत्यष्टि्वत्यतिध्वतिकृतिप्रकृत्याकृतिविक्रातिसकृत्याभिकृत्यु- 
त्कृत्येकविंशति छन्दांसीति । यत्र सवाणि छन्दांसीति वक्ष्याम- 
स्तत्र गायत्र्यादि जगत्यंत सप्तऊन्दांसि THAT विजानीयात्‌ | 

शेतातीयगणस्य-शंतातिश्रन्द्रमाः सर्वाणिङन्दांसि। भेषञ्यगण- 
स्याथवा भैषज्यायुरातिजगत्यातिशक्तयो सवोणिछन्दांसि च । रुद्रः 
गण्रोद्रागणयोरथवी रुद्रोऽतिशक्करीविरादशक्कथेष्टयः सर्वाणि 

छन्दांसे च। अथ दश गणाः | शान्तिगणस्य ब्रह्मा सोमोऽष्टिः 
संकृतिः सर्वाणिछन्दाँसि च । कृत्याग्रतिहरणगणस्य शुक्रः करृत्या- 
दूषणोऽतिजगतीशक्कया सवाणिङन्दांसि ॥ १ ॥ 


चांतनगणस्य चातनक्रषिराग्नर्देवता सवाणिङन्दांसि | 
मातूनामागणस्य मातृनामा ऋषिमातृनामा देवता, त्रिष्टुब्वूहत्य- 
नुष्डुबूजगत्युष्णिकशक्करी छन्दांसि.। वास्ताष्पतिगणस्य ब्रह्मा 


` ऋषिवास्तोष्पातिदेवता शक्कयेतिशक्कयो सर्वाणि छन्दांसि च |. 


पाप्महागणस्य ब्रह्माऋषिः पाप्महादेवता गायःयुष्णिगनुष्टुप्प- 
क्विजेगती ऊन्दांसि | तक्मनाशनगणस्य भृग्वंगिराऋषियेक्षमना- 
शनोदेवता शक्कयष्ट्यत्यष्टि्वतयः सर्वाणि छन्दांसि च | दुःखम- 
नाशनगणस्य TAI खमनाशनोदेवता सवाशे छन्दांसि | 
AJANTA ब्रह्ाऋविरायुदवतातिजगतीशक्वथष्टयत्यष्टि धृत्य- 


. तिति प्रकृतयश्चगायन्यादि सप्तछन्दांसि | वचस्यगणस्याथवो- 


ऋआषिब्रृहर्पतिदेवता सवाणिछन्दांसि ॥ २ ॥ 
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Ed ।। प० १ qo ४ Il 


अथ सप्तगणानां . स्स्त्ययनाभयापराजितशरमवमादेव- 
पुरीयचित्रागणपाल्लीवतानामथवाऋषिश्रन्द्रमादेवता, शक्वयति- 
शक्वयो सवाणिछन्दांसिं च । आदित्यगणस्यत्रह्माऋषिरादित्यो 
देवतातिजगतीशक्वयष्टचतिछन्दांस्यायुष्यगणवत्‌ । पांचपत्या- 
गण॒स्याथवीऋपिराग्निवायुः खयरचन्द्रापोदेवता, गाय -युष्णिगनु- 
ुबत्रृहतीपंक्नयश्च्छन्दां सि | सलिलगणस्यत्रह्माऋषिरादित्यो देव- 
तातिजगतीशक्वयेष्टयत्यशिष्व त्यतिध्वतिक्रतिप्रकृतय श्रगाय त्रयादि 
सपळन्दांसि | विश्वकमागणस्याथवो क्र पिवाचस्पातेर्दवताबुष्डु- 
बुष्णिर्बृहतीपंक्रयर्च्छन्दांसि । अथेमुत्थापनगणस्याथवाक्रपि- 
राभिर्देवंतानुश्डुप्त्रिष्डुबुष्णिग्जगतीपंक्ति्षेहत्याति छन्दांसि | राज्या- 
भिषेकेगणस्य ब्रह्म/ऋृविर्मत्युदेवताथवागिरा, आपश्रद्रमाउष्णि- 
ग्जगतीपंक्षिस्तिष्टुबनुष्ट्वडहत्यर्च्छन्दांसि | अहोलिंग गणस्या- 
TAA चन्द्रवरूणविश्वदवा देवताः सर्वाणि 
छन्दांसि ॥ २ Il 


अथ सक्तमंत्राणां आषिदेवतछन्दांसि | 

कां १. स्‌० १ तत्र प्रथमं १'ये त्रिषप्ता' इति त्रीखि aa 
न्यानुष्ड्भान्यवाथवोऽपश्यत्पूचच वाचस्पत्य, द्वितीय चान्द्रमस 
पाजन्य, तृतीय पजन्यमित्रादिबहदेवत्यं | पूवण चतुक्षचन 
वाचस्पतिमेवास्तात्‌# वाचाभिदृद्धय,द्वितीयन fi EEL GERI 
पजेन्य स्वदेवं चन्द्रमसं च | तृतीयेन नवर्चेन मंत्रोक्नान्सवोन्देवा- 
निति | ४'उपहूतो' वाचस्पतिरिति चतुष्पदा विराडुरोबृहती । 


$ ख. वाचाविवृद्धयै | 
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॥प०१खं०४५॥ [ ४ ] 
१। २। २“बृ्षयदिति’ त्रिपदाविराएनामगायत्री | 


१ । ३ । १“विद्याशरस्येति' तृतीयस्य नवचेस्याद्याः पथ्या- ` 
पक्कयः | #'तत्रैकोनानिचुद्‌दःथनाविराडेकाधिका RR द्वयधिका 





स्वराडेति। संदिग्धे देवतादित' इति सवेत्र परिभाष्यते | पराश्व- 

तस्रः --प्रथमः प्रतीकत्वेनानुष्ट॒भइत्येवं' सवत्र वच््यमाशघु मंत्रेषु .. 

प्रथम ><प्रतीकिका प्रकृतिरिति ।। ४ ॥ 
~ १।४।-१अम्बयोयन्तीति’ त्रीणि खङ्गान्यपोनप्त्रीयाणि ` 

गायत्राशि सोमाद्वैवतानि सिन्धुद्वीपोऽपश्यदंत्यमथवा, कृतिः 

स्वस्थांनत्वेनेतेः GALT एवास्तोत्‌। ४'तत्राप्स्वन्तरिति’ पुरस्ताद- ` 

बृहती ॥ | 
१।६।४'शं न आप इति पथ्यापाक्रेः II 





+ go क० पिड्मलछुन्दः सूत्रम्‌ अध्या० ३ | ऊनाधिकेनेकेन 
निच्रद्सुरिजो । «६। द्वाभ्यां विराइस्वराजो। ६० | आदितः संदिग्धे।, . 
६१ । १ देवतादेतश्च ॥ 2 Il 

+ग्यु० प्रातीकल्पेन 1 ` 

X ग० च० प्रतीका । 

~ इस १।४।स्ूक के १-३ मंत्रों का o वे० में 
१।२३। १६ १६ में मेधातिथिः काणव ऋषि हे । ु 

O अथव० CIN सूक्क तथा १।६। के २, ३ मंत्र Ho. वे० 
१०।६। BM में आये हैं वहां इन मंत्रों का द्रष्टा त्रिशिरास्त्वाष्दः 
वा सिन्धुद्वीप वा आम्बरीष ऋषि È 
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१॥७॥ १ । “स्तुवानम्‌ 

१।८।१इद्‌ंहृविरिति चैतत्‌खक्नद्वयमानुष्डुभ॑ चातनोऽपश्यत्‌ | 
प्रथमन सप्तर्चन स्तुवाने यातुधानमाम्रिमाहूयत्तताभ्रिः सवाभ 
ऋग्मिरस्तोत्‌ । इदहविरिति' द्वाभ्यामग्म्याँ बृहस्पतमिग्नीपामा 
चाप्राथेयत्‌ । पराभ्यामग्नि ७। ५ “पश्यामत' इति त्रिष्टुप्‌ । 
७।३ “MACHA इत्यथिमिन्द्रप्राथंना च । ८ | ४। 'यत्रषामग्न 
इति बाहेतगभो त्रिष्टुविति ॥ ५ ॥ 


१ । ६ | १'अस्मिन्‌ चस्तितिद्ङ्ग त्रिष्टुभ वस्वादि- 
नाना मत्राक्क देवत्यमथवोपश्यत्तत्र प्रथमा द्वितीय बंहदेवत्ये | 
पर द॑ MAMI ` आाभिमेन्ताक्कान्देवानभिपुरोगमान्सवो- 
नप्राथेयचतसृभिवेस्वादिसवेमिष्ट AI 


१। १० | “१तताअयंदवानामिति' सूकमासुर वारुणं त्रष्टभ | 
पूवयासुरमस्तात्परांभवरुणमानुष्ट्भावंत्ये दर । ३“यंदुवेकथॉति 
ककुम्मती ॥ 


१। ११॥ tage ते पूषन्निति’ aw पौष्णं पडच पांक्रमनेन 
मत्रोक्नानयेमादि देवान्नारीसुखप्रसवायाभिष्ट्येष्टश्व संवाभिर- 
ग्राथयत्‌ | २'चतस्रो दिव’ इत्यनुष्टुपपरा चतुष्पदोष्णिगग्भो 


ककुम्मत्यलुष्टुप्‌ | ४'नव मांस इति तिस्रः पथ्यापक्कय इत्यनयोः ` 
प्रायुक्कषिरिति.॥ ६ N 


१।१२॥ “१जरायुज इति सङ्गं यक्षमनाशन देवताकं 
जागतं भृग्वंगिरा | द्वितीयान्त्यनुष्डुप्‌ ॥ 
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Ugl खूं०६॥ | ६ ] 

१। १३।१'नमस्ते अस्तु? ॥ 

'१॥ १४। .१*भगमस्या’ इति सक्त वेद्यते द्वे आलुष्टुभे | 
प्रथमं वेद्यतं परं वारुणं वोत याम्यं वा | प्रथमेन---विद्यतमस्तोत्‌, 
द्वितीयेन तदर्थं यममिति.। १३ । १'भगमस्या’ इति ककुम्मती | 
१३ । ३'प्रवता नपादिति’ चतुष्पाद्विराइजगती | १३। v'ai 
त्वा दवा इति त्रिष्टुप्परांवृूहतीगभा पाक्तिः । १४ । ३ एषा ते 
कुलपा इति चातुष्पाद्विराड्‌ ॥ 

१॥ १५॥।' १ 'सं सं स्रवन्त्विति’ सक्तमानुष्ट्भंसेधव-। 
मथवोपश्यत्ततोऽनेन मंत्रोक्तान्देवानप्राथयदाच्या, द्वितीया Bie 
पथ्यापाक्तिरिति | ७॥ । 

॒ RS क १ 

१ । १६॥ १ “यञ्मावास्यामिति' खक्तम्न न्द्र वारुण दध- 

त्यमानुष्ठुभ चातनाडद्राक्षीदनन मंत्रोक्तान्देवान्‌ सीसपमिष्ट्रया- 


प्राथेयत्‌ | ४यदि नोगांमिति’ ककुम्मती शेष प्राकृतम्‌ ॥ 


१। १७॥ “१अमूया' इति सक्तं योपिद्देवत्यमानुष्डुभ । ब्रह्मा 


` ` लोहितवाससो मंत्रोक्तदेवता अस्तोत्‌। आद्या थुरिक्‌ । ४“परि 


चः सिकतावतीति, त्रिपदाषींगायत्री tl 
१। १८ ॥ ` १निलक्ष्म्यमात’ सकत  वनायकमानुष्टुभ 


MAA A 


द्रावणादाः | प्रथमापारशदावराडबृहता | २निरराणांमात निचज 


गती | ३“यत्त आत्मनीति' विराडास्तारप्रक्तिस्त्रेष्टभमिति Well 


21 १६ | “१माना विदान्निति’ स्रक्तमश्‍वयमानुष्टुभ | ब्रह्मा 
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[ » ] ॥प० १ Qo ६॥ 


ग्रथमन्द्री, द्वितीया *मानुष्येष्ठवीदेवीस्ततीयाराद्रीया | 'यद्देवत्या 
तग्रा तासेवास्तादिति' वश्वदेवत्या | २'विष्वञ्चो अस्मछरव' इति ` 
पुरस्तादबृहती | ३'यो नः स्व’ इति पथ्यापाक्तिः II 

१ । Ro ॥ --१अदारसृदिति' सक्तं सौम्यमानुष्टुममथवो, 
ग्रथमात्रिष्टुप सौम्या | द्वितीया मारुतः | तृतीया मत्रावारुणी | पस 
वारुणी | परेन्द्री ॥ 

१>॥ २१ ॥ १'स्वस्तिदा विशामिति' खक्तमेन्द्रमानुः_भमनेः 
नेन्द्रमाथनां ग्रागुक्तर्षिरकरोत्‌ ॥ 

१--। २२ । १'अलुसरयेमिति' aad सोयेमुत मंत्रोकतं। हरिमा- 
देबत्यमानुष्टुभं | ब्रह्मा ततो5त्तेन सस्य, हरिमाणं, हृद्रोगं चास्ताद 
नाशयम्‌ l | 

१। २३॥ १“नक्तं जातेति’ सकते वानस्पत्यमानुष्टुममथवा 
श्वतलच्मविनाशनायानेनासिक्रीमोषधिमस्तीदिति ॥ & ॥ 





# सब मूल पुस्तकों में इस पाठ पढ़ने में शंका वनी रही हे। 
मूल अ० वेद १। १६। २ में “देवीमेचुष्यबवः” पाठ हे । हमने जो 
शुद्ध पाठ [ङ] मूल पुस्तकाधार से जाना हे, वह दिया हे । 

+इस १।२०। WH का ATA मंत्र ऋ०वे०१०।१५२।१ में आता हे, वहां 
इसका ऋषे शासोभारद्वाजञः,देवता इन्द्र ओर छन्द AGT हे | 
> १ । २१ । इस सूक्क के चारों मंत्र आ० Fol १५२ सूक्त में 
आते हैं । स्वास्तिदा मंत्र का ऋ० वे० में थोडासा भेद हे । ऋ० वे०॥ 
मे इस सूक्त का द्रष्टा शासो भारद्वाजः ऋषि हे । 

= । २२ ॥ ४ मंत्र का ऋ० १।५०। १२ में बहुत थोड़े भेद से 

आता हे, वहां इस का ऋषि प्रस्करवः काण्वः हे। 
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॥प०१खं०११॥ [ ८ ] 


१। २४॥ “१सुपर्णों जात’ इति सरकक्‍तमासुरी वनस्पातेदेव- 
त्यमाङुष्डुभं । ब्रह्मासुरीमनेनास्तोदिति । २'आसुरी चक्र' इति 
निच्चत्पथ्यापक्कि; ॥ | 

१ |२४ ॥ '१यदग्निरिति’ aed यक्ष्मनाशना भिदेवत तरैष्टुभं 
भुग्वंगिरामंत्रोक्तदेवानस्तौत्‌ । द्वितीया तृतीये . विराडगर्भे । 
४*नमः शीतायति’ पुरोऽनुष्टुबिति ॥। | 

१ । २६। १“आरे साविति’ सक्तमिन्द्रादि बहुदेवस्यं गायत्रं। 
ब्रह्मा मंत्रोक्तान्देवानभिष्ट्रयाप्राथयत्‌ । २'सखासाविति' त्रिपदा 
साद्नीत्रिष्टुप्‌। ४“सुषूदतेति' पादनिद्रदुभ एकाबसानेः॥। 

१ । २७ ॥ '१अमूः पार’ इति सक्तं चान्द्रमसतेन्द्राणी 
देवतमानुष्टुभ । स्वस्त्ययनकामोऽ्थवा | प्रथमा पथ्याप॑क्तिंः ॥ 

१।२८॥ १“उपग्रागादेव” इति स्रक्तमा ग्रेयमाष्टुभं | चातनः 
साद्धोद्ययाशिमस्तोत्‌ । #साधाभ्यांपरासुग्भ्यां यातुधार्नाश्चेति | 
'श्याशशापेति’ बिरादपथ्याब्रहती । “४पुत्रमचिति' पथ्या-. 
पक्तिरिति ॥ १०॥ | 

2128 ॥ १+“अभीवतेंनेत्य'भीवपेमाशं सक्तं पडर्च ब्राह्मण- 
स्पत्यमानुष्टुभं | वसिष्ठोऽनेन सक्तनेम मशि सपलक्षयणाय, 
चन्द्रमसो जाश स्पत्यमभिष्ट्रयाग्राथयत्‌ ॥ 

% यह पाठ किसी भी हरूतलेख मे भली प्रकार स नहों पढ़ा 
जाता तथापि Zo Mo के आधार से ही उपर्युक्त पाठ की कल्पना 


की गई हे ॥ | 
+ इस सूक्त के आदि के तीन मंत्र अत्यन्त थोड़े भेद से ऋ० 
~ >° 2 e २३ - अल ~ 
१०। १७४ मे आते हैं वहां ऋषि अभीवर्तः ओर देवता राज्ञः स्तुति: 
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[ è ] ॥प०१ खं० १२॥ 
१।२०।१ “विश्वेदेवाः इति wad वेश्वदेवं त्रष्टुभमायुष्कामो- 
थवा सर्वान्‌ वस्वादिदेवान्‌ सर्वाभिक्रग्भिरस्तौत्‌ । ३“ये देवाः, 
इति शाक्वरगभाविराइजगती ॥ . | 
१ । ३१ | १'आशानामाशापालमभ्यः’ इति सूकमाशा*पा- 
लीय, वास्तोष्पत्यमानुष्ट्भं । ब्रह्मानेनाशापालान्वास्तोष्पतीन्‌ 
ATMA २ अस्रामस्त्वा इति विराट त्रेष्टुप्‌ । ४'स्वास्तमात्र 
शत परानुष्ट्पात्रष्ट्राबात ॥ ११॥ | | 
९ । २२ | १“इदंजनांसः” इति ब्रह्मद्वक्गं द्यावापरथिवीयमानु- 
प्ठुभमनेन तदेवास्तोदिति | 1-सवेत्राजुक्वार्पस्रक्तपु प्रागक्तर्षि- 
रिति विजानीयाद्नुक्त ><क्रियष्वपश्यात्तन इति च संत्र परि-. 
भाष्यते | या--यद्देवत्या तया तामेवास्तोदिति पारिभाषिकं सक्त- 
मिति च -|- सवेत्रावगच्छेदिति शास्रप्रक्रतिराग्रंथ परिसमाप्तेः । 
२'अन्तरिक्त आसाम’ इति ककुम्मतीति ॥ 
. १ | ३३ | १"हिरणय वणाः’ इति सूक्त चान्द्रमसमाप्यञ्च॒त | 


AZA । शतातः सवण सृक्तन सवकारण आप एवात पवज्ञाय 
ता .».अस्तादात Il 





१ ख. ग. ङ. च. लाये ॥ . 

+ अनुक्क ऋषि ॥ 

२८ ख. क्रियप्वपश्यत्तत, च. क्रियष्वपस्थातन ॥ 

-- बी. या यदचावत्या ॥ 

‘|: वा. सवत्र नहीं ॥ 

>. समत्र. ह० लेखा A AMAA पाठ हे परन्तु हमारी 
सम्मति मे यह पाठ अशुद्ध लिखे हुए हे, शुद्ध करके व्याकरण के 
नियम से पाठ हमने मूल मे दिया है ॥ ० 
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Uqo १ खं०१२॥ [ १० ] 


१। ३४ । Cea वीरुत्‌।' इतिः #मधुकमणिस्ूक्तं पञ्चच 
वानस्पत्यमानुष्टुभमथवा मधुवनस्पतिमस्तात्‌ ॥ 


१।३५। १“यदाब्नन्‌' इति हरण्यमेन्द्राभरमुत TAA जागतं 
ततोऽनेन सूक्तेन हिरण्यमेवास्तात्‌ । यच्छुतानीकाय राज्ञे TAT 
पुत्रा अबभ्षस्तँत्र आत्मनि बघाम्यायुष्कामः | ४+-“विश्वेदेवाः' इति 
_ “8समानां मासाम्‌! इत्यनुष्टुवगभो चतुष्पदात्रिष्टुप्‌ “तत्ते XIA- 
म्यायुषे १वचेसेबलाय'इति शाक्करस्तथा २--'अस्सिन्तदक्षपाणः' 
इति ॥ 22 Il a 


SSS 





$ बी. क. ग. झु. ASA, ख. ङ. च. म'घुघ. हमने दोनों ही 
पाठ नहीं दिये, कोशि. १ । ३४ में इसी am पर सूत्र लिखते हुए 
मधुक मणिमोचक्ष$पनीय इयं वीरूत्‌' पाठ मे'म'घुकमणि' आया हे, 


यही ठीक जान मूल में दिया ह il 


d 


+ यह प्रतीक इस सूक में किसी मंत्रारम्भ की नहीं, हां चतुर्थ _ 
मंत्र उत्तराध में यह पद आया = II 

x यह प्रतीक भी प्रथम मंत्र के उत्तरा के आरम्भ की है ॥ - 

~ यह भी प्रतीक नहीं, परन्तु तृतोय मत्र क उत्तराध म यह 
पाठ आया हे । मूल में इस aM मे 'समानामासामिति इस प्रतीक 
के विना अन्य सब प्रतीक आरम्भ की नहीं हे, यह भी बात यहां 
चिन्तनीय ही = Il CRS 
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[ ११ ] ॥प०१खं०१४॥ 
XAA दवितीयं BISA । 


NS 

२। १ । १'वेनस्तत्‌' इति प्रभृतिराकाणडपरिसमास्तेः पूर्वे- 
काण्डस्य चतुक्रेचप्रकृतिरित्येवमुत्तरोत्तरकाण्डेपु TW यावदेकेका 
तावत्सक्केष्वागिति विजानीयात्‌। १ 'विनस्तत्‌' इति त्ेष्टुभं ब्रह्मात्म- 
दैवतं वेनोऽपश्यत्‌ | ततोऽनेन खक्नेन तदेवास्तौदिति । --३“स नः 
पिता’ इति जगती N 

२।२। १दिव्यो गन्धवः इति त्रेष्टुभं। मातृनामा गन्धवो- 
प्सरो देवत्यं मातृनामानेन Ba मंत्रोकतान्‌ गन्धवोप्सरसो 
देवता अस्तात्‌ | ४“अश्रिये दिद्यत्‌' इति त्रिपाद्विराएनाम गायत्री 
१'दिव्यो गन्धवेः' इति विराइजगती' vat: wears’ इति भुरि- 
गचुष्टुबिति ॥ १३ ॥ | 

२ । ३।१ 'अदोयत्‌ इति भषज्यायुर्धन्वतरि देवतं षडचमानु- 
ध्टुभमंगिरा अपश्यदनेन मंत्रोक्तान्‌ देवानस्तोत्‌। ६'शं नो भव- 
न्तु’ इति त्रिपात्स्वराइपरिष्टान्महाब्ृहतीति II | 

२।४। १'दोघायुस्वाय' इति चान्द्रमसशुतजगिडदेवताक- 
मानुष्टुभं पडचमथवानेन सक्तेन जागिडमशिमस्तोदिति। प्रथमा 
विराट्प्रस्तारपंक्तिरिति || 





` % यह पाठ हमारा ह ॥ 
~ “~ ~ ° ~ a ~s `A 
+ थाड भेद स यह मत्र HO Ao १० ८२ ३ म आया ह 
वहां ऋषि विश्वकर्मा भोवनः हे ॥ 
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॥प०१ख०१५॥ [ १२ ] 

२।५। १%इन्द्र जुषस्व इति सप्तचे तरैष्टुभमेन्द्रं भूगुरथवोण 
इन्द्रमनेन खक्तेनाह्वयदाद्यया पराभिश्च सवाभिस्तमस्तोदिति | 
+य उपरिष्टादबृहत्यो तत्र प्रथमा Prague विराडिति। ३ इन्द्र- 
स्तुराषाट' इति विराट्पथ्याबृहती । ४“आ त्वा विशन्तु सुतासः इति 
जगती पुरोविराडिति ॥ १४॥ 

२। ६ | १'समास्त्वाभे' इत्याग्नेयं त्रेष्टुर्भसम्पत्कामः शोन- 
कोऽनेन सक्तेनाग्निमस्तोदिति | ४'चषत्रेणामने स्वेन'इति चतुष्पदा- 


E AA 


पीपक्तिः परा, विराट्ग्रस्ता रपंक्तिरिति .॥ 

२।७। sre द्विष्टा' इति भेषज्यायुवेनस्पतिदेवत्यमा- 
नुष्ठभमथवो प्रथममनेन TFTA दूवोमस्तोदिति । प्रथमा BTA 
४'परि मां परि में! इति विराडपारिष्टादबृहती ॥ 

२।८। १'उद्गातां ॥ 


२। ६ | १'दशब्ृत्त' इति च द्वे इमे सकते वानस्पत्ये यच्म- 
नाशन दैवते AGS भृग्वंगिरा आभ्यां मंत्रोक्तदेवते अस्तौत्‌ | 
२। ८ । ३'बभ्रोरञुन काण्डस्य’ इति पथ्यापंक्तिः, परा विराट, 
परा निचत्पथ्यापंक्तिः | १'दशवृत्ष gaa’ इति विराटग्रस्तारपंक्ति- 
रिति॥ १५ ॥ a 


* ZEARI ५। सृक्क के ४--७ मंत्र ऋ० Fo १। ३२। १-३ में _ 
आते हैं वहां इनका ऋषि हिरण्यस्तूप आडिगरस È II 


+ ठीक पाठ पढ़ा नहीं जाता क. गु. में 'त्यं त्ये पाठ हे ॥ 
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[ १३ ] ॥प० १ खे० Volt 
२।१०। १'्षेत्रियात्‌ त्वा' इति सकते प्रागुक्तपिंगणं निऋति 
द्यावाप्रथिव्यादिनाना देवत्यमष्टच । प्रथमा त्रिष्टुप्‌ तया निऋ- 
तिमस्तौदश्रह्मणा सह सर्वाभिद्यावापरथिवी | द्वितीययाप्रिमद्धिः 
सह पूवेपादेनोत्तरेण सहोषधीभिः सोमं | तृतीयया पूर्वपादेन वात- 
मुत्तरण चतस्रो दिशः | पराभिवोतपत्ली!,सूर्ययक्ष्मं, निआति प्रभृती 
निचति | २'शं ते अग्नि; इति सप्तपादष्टि; । ३४ श॑ ते वातः', 
४ इसा या देवीः', ५'तासु eal cara ,७“अहा अरातिम्‌' इत, 
TTS सप्तपादो TITS AGFA यक्ष्मात्‌ इति सप्तपादत्यष्टिः । 
२८ एवाहं त्वास्‌' इति द्वावोष्णिहो पादाविति ॥ १६॥ 


२। ११ | १<दृष्या दूपिरसि इति कृत्यापरिहरण wad 
कृत्यादूषण देवत्यं । शुक्रो$नेन स्राक्त्यमणिमेव सवरूपमित्य- 
स्तात्‌ । प्रथमा चतुष्पदा विराड्‌ गायत्री । २्रक्तयोऽसि' इति 
चतस्रास्रपदाः पराष्णिहः | VATA शते पिपीलिकमध्या 
निचादिति ॥ १७॥ | 


21221 १--द्यावाप्रथिवी se’ इति सकतमंट्टच नाना 
देवत्य | ACSA भरद्वाजः प्रथमया द्यावापृथिवी अन्तरिचमुरूगाय- 


* इ. म यहां यह अधिक पाठ हे जो कि अन्या में २। १२। 
~ `A ~ ann ० ~ e 
के आरम्भ मे हे। 'स द्यावा पूथिवा उर्वीतिस्तत्कमष्टचे नाना देवत्य 
= e 
SS भरद्वाजः प्रथमया सपेदित्यष्टि:' ॥ 


+ इस सूक्त का छुटा मंत्र थोड से भेद से Ho Fo १४२२ . 
॥ 


(YY 


x 
H 
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॥ पटल १ खण्ड २० ॥ [ १४ ] 

> m~ च ~ e A on A 
मस्तात्‌ | द्वितीयया देवान्‌, परयेन्द्रं, परयादित्यवस्व॑गिरः पितन्‌ 
A ~ ~ ~ | 
साम्यान्‌, परया ब्रह्मविराटतपोऽध्न्यो मरुतः,परया यमसदनात्‌, 
GUAT AAT AANA Ala | तत्र २“इदं देवाः’ इति जगती । ७'सप्त 
प्राणान्‌ इति दे अनुष्टुभो | शपः प्रतीक इति ॥ १८ ॥ 

२। १३ । “१ आयुदो' इति बहुदेवत्यमुताग्नेग । त्रेष्डुभम- 
थवोद्ययाग्निमस्तोत्‌ | पराभ्यांबृहस्पति #चन्द्रमसे घासः ग्राथयत्‌। 
पराभ्यामायुर्विश्वान्देवान्‌ । ४एह्यश्मानम्‌ इत्यलुष्ट्य । “यस्य ते 
वासः' इति विराइजगती ॥ | 

२। १४। १'निस्सालाम्‌' इति पडचमानुष्ड॒सं | शालाम्नि- 
देवत्यमुत मंत्रोक़्देवताकं चातनः सर्वा भित्र म्भिमन्त्रोक्कान्‌ देवान्‌ 
अग्निभूतपतीन्द्रानस्तोत्‌ | “२निवेः' इति भुरिक्‌ । ४“भ्रूतपतिः- 
इत्युपारेशाद्वेराडब्ृहतीति । १६ ॥ 

२ । १५ । १'यथाद्यो'ः ॥ 

21 १६ । १“प्राणापाना' ॥ 


२।१७।१“ओजोसि इति त्रीणि प्राणापानायुर्देवत्यानि नाना- 
` छन्दांसि । ब्रह्मा प्रथमं पडचे त्रिपाद्वायत्रै तेन प्राणमप्राथयत्‌ | . 
परे दवे एकावसाने | तत्र द्वितीयं सप्तच तस्याद्याः षडेकपदा 
आसुरी त्रिष्ड्मोऽन्त्यासुय़ुष्णिक्‌ प्रथक्‌ प्रथमेन ग्रत्यूचं मंत्रोक्का- 
न्देवान्‌ स्वायुरेवाग्राथैयत्‌ | परेणोजः प्रभृतीनि प्राणायुश्च । 





* बी. चन्द्रसो. क. चन्द्रमासा ॥ 
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[ १५ ] lgo? qo २१॥ 
१६।१ प्राणापानो' इत्येकपदासुरी त्रिष्टुप%।द्वितीयेकपदासुयाष्णिक | 
पराचेकपदासुरी त्रिष्टुप्‌ | ४'अग्ने Tara’ इति--[ द्वे ] fra 
आसुरी गायश्यावाद्याद्य AAMT: पराद्या वसुवण इति ॥ 

२ । १८ | भ्रातव्यच्यणम्‌' इत्यग्नये द्वेपदं साम्राबाहेत 
चातनः सपत्नक्षयकामा5नेन GAT सपलक्षयणीः ATT आधा- 
UT ग्राथनीयमग्राथयच्चेति ॥ २० ॥ 

21 १६ । १“अभ्नेयत्‌' इति पंचसूक्वानि त्रिपाद्वायत्राणि | 
ae पंच पंचचान्यकावसानानि ?८पांचपत्यान्यथत्री | प्रथममा- 
ये, द्वितीयेवायव्यं, तृतीयंसोय च, तुरीयंचान्द्रे, पश्चममाप्यमिति | . 
प्रथमेनाभ्रिमस्तात्‌ द्वितीयेन वायु,ततीयेनखय,चतुर्थन चान्द्रमसं, 
पश्चमेनापडति | तत्राद्यानां चतुणोमाद्याश्चतस्रो नित्रद्धिपमा गाय- 
त्योऽन्त्या भुरिग्विपमा । पञ्चमस्याद्याश्चतस्रः समविषमा अत्या 
स्वराड्विषमा | सवो एव संगताः पंच विंशतिसित्रिपाद इति ॥ | 

२ । २४ । १'शरभक' अष्टचमायुष्यं पाक्ने । ब्रह्मा सवोभिः 
प्रत्यच॑ संत्रोक्देवतामृग्भिरस्तौदिति । प्रथमे दवे पुरउष्णिहे, परे 
वे पुरो देवत्ये पाकने, सवा एताश्चतस्रो वेराजः | पराः पञ्चपदाः 


sy 24 





© सूल ग्रथ भः’ ॥ त च 
~ मूल ग्रंथो मे (द्वे) नहीं वंधनी में स्वयं दिया है॥ .. . 
+ यह पाठ ठीक नहीं पढ़ा जाता ऋ, ओर क्र, में संशय था 
हमन H. पाठ दिया हे ॥ | A 
> feo कोशिक सूत्र ४७॥८ के आधार से 'पंचापत्यान' 
पाठ मानता हे॥ Ls 
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॥प० खं २३ ॥ [ १६. ] 

पथ्यापक्रयोष्त्राद्ये भुरिजावुत्तरे निचदाविति.। ५“जूर्ण चतुष्पदा 
` बृहत्यः प्रथमा वजे तिस्रो भुरिज इति ॥ R? I 

21.24 1 १'श नेः’ इति वानरपत्यमानुष्टुम, चातनाऽनन 


NANA VW 


पृशिनपणीमोषधीमस्तात्‌ | ४“गिरिमेना’ इति भुरिक I 


२ ।२६। १“एह यन्तु इति पशव्य त्रष्टुभ सावेतानन पशू- 
नभ्यस्तादाते | ३'स स स्रवन्तु इत उपारष्टाइराइ्चहती | 
४ स सिश्चाम इति दवे अनुष्टुभा | पूवा तत्रं झरिक ॥ . 

2120 | १'नेच्छत्रः' इति सप्तचे वानस्पत्यमानुष्टु 


कपिञ्जलः ॥ . ्रथमयारिनिरोजस्त्वमप्राथंयन्मंत्राक्तमाषांध, परा- 
भिश्चतसृभिश्चोषधिमस्तोत्‌ | परया रद्रया रुद्रं, परयन्द्रामिति It 


ORL Ro] १'तुभ्यमव इति त्रष्टुभ | जारिमासुद्वत | शभु 
प्रथमया जरिमाणमभिष्ट्रयाग्राथयदायुश्च। द्वितीयया मित्रावरुणा, 
प्रया पुनजेरिमाणं | पराभिद्योवाप्रथिव्यादिदेवानायुश्व । प्रथमा 


Oe HE! 


जगत्यत्याश्वारांगात ।। २२ II 


२। २६ | १“पार्थिवस्य' इति सप्तच TEA बहुदेवत्यमथवो - 
प्रथमा वश्वदेवी, तया देवानायुष्यमात्मनऽप्राथयत्‌ह्वितीयायाः प्रथ- 
'भेनायुजातवेदसं, परेण पादेन प्रजां त्वष्टारं, तृतीयेन सवितारं धनं 
. शतायुश्च, परयेन्द्रं सोप्रजास्त्वादि, पराभ्यां द्यावाप्रथिव्या 
विश्वान्देवान्‌ मरुंतश्चापश्च, . परयाश्चिनो, परयन्द्रमस्तादिति च 
शिष्यते | प्रथमानुष्टुप्‌ | ४'इन्द्रेण दत्तः इति पराबृहतीनिचृत्मस्तार| 

पाक्तिः II 
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[ 29 ] ॥प० १ ख० २५ ik 


२ । ३० | १“यथदम्‌’ इति ग्रजापतिराश्विनमालुष्टुभं 
कामिनी मनोऽभिमुखीकरणकामः प्रथमया भूतृणं दृष्टान्तन मनो- 
मंथनमादध्यात्‌ | परयाश्विनो, पराभिस्तद्थमोपाधेमस्तोदंत्यया 
दम्पती परस्परंमनाग्रहणमाकुरुताम्‌ ॥ 


२। ३१ | १इन्द्रस्य॒ या’ इति महीदवत्यमुत चान्द्रमसमानु- 
CSA काण्वः | प्रथमया महीमस्तुवत्‌, पराभिः सवाभिश्च क्रमि- 
जम्भनमादध्यादिति। २'दष्टमदृ्टम्‌ः इत्युपारिष्टाद्विराइबृहती | परापीं 
त्रिष्टुप्‌ | ४“अन्वान्त्यम्‌ इति प्रागुक्ता वृहती | ४'ये क्रिमयः’ इति 
प्राशुक्गा त्रिष्टुप्‌ | 

२ । ३२ | १'उद्यन्नादित्यः' इत्यादित्यदवत्यं पड्चमानुष्डु- 
भमनेनोक्नऋपिरुक्रक्रियामकरोदिति । प्रथमा त्रिपादभुरिग्गा- 
यत्री | ६ ते श्ृणामि Say इति चतुष्पान्निचृदुष्णिगिति ॥२४।। 

२। ३३ | १“अक्षीभ्या ते’ इति यक्ष्मविवहेणं सप्तच 
चान्द्रमसमायुष्यमानुष्ट्भं | ब्रह्मानेन सर्वेण सङ्गेन सवांगतो 
यच्मनिगमनमादध्यात्‌ | ५'उरूभ्यां ते’ इत्युपरिष्टाद्विराइच्रहती । 
३'हृदयात्ते' इति ककुम्मती | ४'आन्त्रभ्यः' इति चतुष्पाद ्चारिगु- 
fare | ६'अस्थिभ्यः' इत्युष्णिग्गमो निच्रदनुष्ट्प्‌ | ७'अङ्गे 
अङ्गे' इति पथ्यापंक्ति! ॥ 





र २,५४,५,७ मंत्र ऋ०वे० १०।१६२ सूक में 
ahaa ही हे; अन्य ४, ७ मंत्र 
मंत्रो का ऋषि TASS काश्यपः' ह ॥ 
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‘Ue १ खं० २५॥ [ १८ ] 

२ । ३४ | १“य ईशे' इति पाशुपत्यं पशुभागकरणं त्रेष्टुभ- 
HAN । प्रथमया पशुपातिमभिष्ट्रय परा%#पश्वाप्राथेयदंततो 
द्वितीयया देवान्‌, परयाम्निं विश्वकम्मोणं, परया वायुं प्रजापतिः 
मंत्यया यज्ञियं पशुमाशिषा प्राणुदत्‌ ॥ 

२। ३५। १“ये भक्षयन्तः’ इति वेश्वकमाणं त्रेष्टुभमंगिरा 
सर्वणानेन aaa तं विश्वकमाणमेवास्तौत्‌ | प्रथमा ब्रृहतीगर्भा | 
४'घोरा ऋषयः’, ५“यज्ञस्य चक्षु:, इति YRT ॥ 

२।३६। १“आ नो अभ्रे! इत्यष्टचेमग्नीपोमीयं त्रेष्टुभ पति- 
वेदनः प्रथमयाशिमस्तोत्‌ , द्वितीयया सोमादीन्‌ देवान्‌, परयाग्नी - 
पोमो, परया त्विन्द्र, परया सूये, परया धनपतिं, परया हिरणया- 
Rai चांत्ययोपधिमप्राथयादिति | प्रथमा भुरिक । २“सोमजुष्टे 
५ "भगस्य नावम्‌' इति तिस्रोऽनुष्ट्भोऽन्त्या निच्रत्पुरउाष्णागिति॥२५ 

+इति ब्रह्मवेदोक्कमंत्राणां बृहत्सवोनुक्रमणिकायां प्रथमः 
पटलः समाप्तः ॥ 





—— S D-n a 


* यह पाठ सव मूल लेखों में पंढूना कठिन हे । घ. ऊ. मे “परा- 
यश्च” पढ़ा जाता È । अन्या में जो पाठ ऊपर दिया हे वेसा ही पढ़ा 
जाता हे॥ l ३ 

+ गु. इत्यथर्ववेदे अनुक्रमणिकायां प्रथमः पटलः समाप्तः 
सम्वत्‌ १६२२ ना कात्तिक वादे १३॥ ङ. इति व्रहवेदाक्क अनुक्रमणी- 
कायां प्रथमः पटलः: ॥ 
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॥ AS | URN 
CAT तृतीयं काएडम्‌ | 


= eee 
2121 १“आग्निनेः' इति दे सेनामोहने बहुदेवत्ये त्रेष्टुभे5- 
थवोत्र +पड्चं प्रकृतिरन्याविकृतिरिति विजानीयात्‌ | प्रथमया- 
भ्रिमस्तोत्‌ | द्वितीयया >मरुतः, पराभिरिन्द्रं, परस्य प्रथमाभ्या- 
मश्निं,पराभ्यामिन्द्रं, परया द्यां, परया मरुत इति पूवेस्य तृतीयान्त्ये ॥ 


ule 


३ । २ । २'अयमभिरमूमुहत इति तिस्रोऽनुष्ड्भः | २।१।५ 
'इन्द्रसनाम्‌ इति तरिराट्‌पुरउष्णिक्‌ । ३। १ । २'यूयमुग्रा' इति 
विराइगभा ATH ॥ 

३ । ३। १अचिक्रदत' इति नाना देवत्यमुता म्रेयं त्रष्डुमनेन 
मत्रोक्कान्देवानस्तात्‌ । २“अद्भयस्त्वा राजा’ इति चतुष्पदा 
unde: | ६“हृयन्तु' इति 6 आनुष्ड्भे ॥ 

३। ४ | १ आत्वा गन्‌!, ५ । १आयमागन' इति हे खङ्गे, 
द्यं सप्तकं द्वितीयमष्टक॑ । पू्वेमेन्द्रमुत्तर सोम्यं । पूर्वेणेन्द्रसुत्तरण 
परामणिमुक्तापेरस्तोदिति | ४। ४'आश्चिना ar’, ४। ५ 'आ 
प्र द्रव' इति हे भुरिजो । ४ | १“आत्वा गरन्‌? इति जगती Il 

३।५। २“मयि चत्रम्‌ इति द्वे, । ५'आ मारुचत्‌' इति 
तिस्रोऽनुष्टु्भः । १"आयमगन्‌' इति पुरोडनुष्टुपत्रिष्टुप | 
८ ‘quite’ इति विराइरोज्चहतीति ॥ १ ॥ 





$ यह लेख हमारा हे | 
be ef 
+ मू० Mo षडचे | 
X सूल लेखो म विसर नहीं | 
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॥प० २खं० ३॥ [ २० ] 

३। ६ | १“पुमान्‌ पुंसः परिजातः’ इत्यष्टच वानस्पत्याश्व- 
त्थदेवत्यमानुष्टुभं जगद्वीजं पुरुषोऽनेने सूक़नेनारिक्षयायामु Aas 
देवमश्चत्थमेवास्तोदिति UI 


३।७। १“हरिणस्य’ इति सप्तच यच्मनाशनदवतमुत 
बहुदेवत्यमानुष्टुमं, भृग्वंगिरा आद्यामिस्तिसृभिहेरिणमस्तौत्‌ | 
परया तारके, परयापः, पराभ्यां यचमनाशनं | ६'यदासुतः’ इति 
Bia I 


३ । ८ । १“आयातु मित्रः इति मेत्रमुत वेश्वदेवं तरेष्टुभमथवा 
चतसृमिमित्रादीन्‌ विश्वान्देवानस्तोत्‌ | पराभ्यां सांमनस्यामिति । 
२'धाता रातिः’, ६अहं शृभ्णामि’ इति जगत्यो | ४ से वो मनां- 
सि” इत्यन्नुष्डुप | ४ इहेदसाथे' इति विराडडूहतीगभाचतुष्पादिति ॥२ 


2181 १'कर्शफस्य' इति द्यावाप्रथिवीयमुत वेश्वदेवमानु- 
czy वामदेवः | ४“येनाश्रवस्यवः’ इति चतुप्पानित्रद्वृहती | 
अत्या BCH H 


३ | १० | #? 'प्रथमा ह? इति त्रयोदशचमाष्टक्यमानुष्टुभ- 
HAA सर्वाभिरेकामिवाष्टकामस्तोत्‌ | ४“इयमेव सा या' इति तिस्रः, 
१२'एकाष्टका' इति त्रिष्टुभः | ७'आ मा पुष्ट च' इति ATATA 
पट्पदा विराड्गभाति जगती ॥ 








ha 


% ३॥ १०। १ मंत्र का उत्तराचे Ho Ao ४। ५७।७ में देखो। 
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[ २१ ] qo २ Go ५॥ 

३। ११ । ॐ%?१मुञ्चामित्वा’ इत्यष्टचेमेन्द्राम्नायुष्यं त्रेष्टुभ 
ब्रह्मा यच्मनाशनदेवत्यमुत भृग्वंगिराश्रोभो मंत्रोक्रदेवाननेना- 
स्तुतामिति | ४“शतं जीव’,८“अभित्वाः इति जगत्यो | पूवी शक्क- 
रीगभो, परा त्र्यवसाना पटपदाब्रृहतीगभभा | ५'प्र विशत’ इति दे 
MITEN | ७'जराये त्वाःइति उष्णिग्वृहतीगभोपथ्यापक्तिरिति।॥।३ 


३ । १२ । १इहेव aag इति नवचे शालासक्क वास्तोष्पति- 
शालादेवतं त्रैष्टुभं ब्रह्मा सर्वेणानेन शालामस्तोत्‌ | २'धरूण्य- 
सि शाल' इति बहती । ६“ऋतेन' इति शक्करीगभाजगती | 
७'एमाम्‌ः आष्यनुष्टुप्‌ | द्वितीया विराइजगती | <'पूण नारिः 
इति भुरिक्‌ | & इमा आपः? इत्यनुष्टुप ॥ | 


३।१३। lagae इति सप्तचे वारुणमुत सिन्धुदेवत- 


मानुष्टुभं भृगुस्ता अननास्तादिति | प्रथमा निचृत्‌ । ५'आपो 
भद्रा’ इति विराइजगती | परा निच्चदनुष्टुविति ॥ ४ ॥ 


३। १४ | १'सं वः इति नाना देवत्यमुत गोष्ठदेवताकमा- 
TCA AA मंत्रोक्तान्देवानस्तोत्‌ | अत्यापत्रेष्ुप | 





$ ३ । ११ | सूक्त के आरम्भ के २ मंत्र अक्षरशः ओर ३, ४ 
थोड़े भेद से ऋ० Fo १०। १६१ । १-७ मं मिलते हैं । वहां इन का 
ऋषि यक्ष्मनाशनः प्राजापत्यः हे। ३। ११ के यही आरम्भ के 
४ मत्र अक्षरशः इसी अथर्ववेद के २० | ६६। ६-६ में भी मिलते हैं, 


` 


वहां भी इनका ऋषि व्रह्मा ही हे। 
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॥ पटल २ खण्ड ६ ॥ [ २२ | 


21 १५ । १३न्द्रमहम्‌' इत्यष्टच त्रष्टुर्भ वेश्वदेवमुतन्द्राम्न 
पण्यकामोऽथवा प्रथमया प्रागिन्द्रमस्तोत्परयापथः, %परयाग्रि, 
+परया प्रपणमश्रमिविक्रये च, परया देवानभि च धनं 
प्राथेयन्‌ , उत्तरया देवानिन्द्रं प्रजापति सवितारं सोमाग्निं धनरुचिं 
चाति, ८ परया विश्वानर जातवेदसमिति | प्रथमा YRA | ४'इमा- 
मग्ने? इति त्यवसाना बृहतीगभो पटपदाविराडत्यष्टि: । ४गेन 
धनेन” इति प्रथमा विराइजगती | ७'उप त्वा नमसा” इत्यनुष्डुप?८ 
““विश्वाहा ते? इति निचादिति॥ ५ ॥ 

21281 १-- प्रातराभ्रिमः इति प्रातःसूक्कं बाहेस्पत्यमुत 
बहुदेवत्यं त्रष्टुभमथवा । प्रथमा बहुदेवत्यापी जगती तयाम्रीन्द्रा- 
दीन्मेत्रोक्कान्‌ देवानाहयत्‌ | २'्रातर्जितम्‌? इति पंचभगदेवत्या- 
स्तत्र, ४ उतदानीम? इति भुरिक्पंक्तिरेताभिरथवा भगमेवास्तोत्‌। 
तथांत्ययोषोद्‌वत्ययोपस श्र ॥ 





१४ ३। १५। ३ ऋ० चे० ३। १८। ३ में हे, वहां इसका ऋषि 
'कतो वेश्वामित्रः, = ॥ 
+ ३। १४ । ४ का पूवोधे वहुत थोड़े भेद स ऋ० Fo १।३१।१६ 
॥ 
x सूल लेखों मं cea’ हे.॥ 


म 


MY 


+3 | १६ । सूक ऋ० qo ७। ४१ मं यह सूक अत्यन्त स्वल्प 
भेद से आया हे। सप्तम मंत्र वहां विना किसी परिवर्तन से हे। 
Ho वे० में इस सूक का ऋषि 'वसिए' हे ओर प्रथममंत्र का छन्द 
निच्चज्जगती = ॥ 
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[ 22 ] ॥ पटल २ खण्ड ७॥ 


३।१७। # १ 'सीरायुञ्जन्ति' इति नवचे सीतादेवत्यमानुष्टुभं 
विश्वामित्रः, सबाभिः सीतामेवास्तोत्‌ | प्रथमार्षी गायत्री । २/युन- 
क सीरा”, ५ शुनं सुफालाः', &'घृतेन सीता? इति त्रिष्टुभः । 
३'लाङ्गलंपवीरवत्‌ःइति TATA es | | ७ शुनासीर ह'इति विराटः 
पुरउष्णिक्‌ | = सीतेवन्दामहे” इति निचादिति ॥ ६ ॥ 

२।१८। +१इमां खनामिः इति वानस्पत्यमानुष्डुभम- 
थर्वीनेन खङ्गेन सपत्नीं 2पराणुदत्‌ | बाणपणींमोपधिमस्तोत्‌ | 
४ उच्तराहम्‌' इत्यनुप्दुबगर्भाचतुष्पादुष्णिक्‌ | ६:अभितेऽधाम्‌'इत्युः 
ष्शिग्गभापथ्यापंक्किः N 

३। १६ । १'संशित मे? इत्यष्टचं वेश्वदेवस्ुुत चान्द्रमसमुत 
न्द्रमानुष्टुभ. बसिष्ठोऽनन मंत्रोक्वान्देवानभिष्ट्रयामित्रान्‌ पराणुद- 





$४ इस ३।१७ सृक्क का WA ऋ० १०।१०१।२। मे हे | द्वितीय 
मंत्र ऋ० १०।१०१।३ में हे, देवता विश्वेदेवाः चा ऋत्विज हे । 
दोनो का ऋषि वहां बुधः सोम्यः हे | चतुर्थ मंत्र थोड़े भेद से ऋ० 
2।५७।७ मे ओर वहां ऋषि वामदेव है ओर इसका उत्तराधे अथव 
३। १०। १ AM Wate! । पंचम मंत्र कुछ भेद से ऋ० 2५७८ 
म आया हे । पष्ट मंत्र विना भेद से 2। ५७।४ में मिलता हे, ऋषि 
वामदेव है सत्तम कुछ भेद से ऋ० ४। ५७। ५ म हे ओर अष्टम 
कुछ भेद से ऋ० ४ | ५७ ६ मे है ॥ 

+ यह सूक्क बहुत स्वल्प भेद स Wo Fo १०। १४५ म आता 
हे उस में इस am का ऋषि 'इन्द्राणी' हे ॥ 


Nog 


> सब मूल लेखों में पाठ “णुदत्ये” हे ॥ 


4 
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॥प०२ख०८<॥ [ २४ ] 
दिति । प्रथमा पथ्याब्रृहती | ३'नीचे! पद्यन्ताम्‌'इति भुरिग्वूहती | 
SOMA जयता’ इति विराडास्तारपंक्तिः । +-५“एषामहम्‌' इति 
त्रिष्टुप । ६'उद्धर्षन्ताम्‌ इति त्यवसाना त्रिश्ठुप्ककुम्मतीगभो T- 
पदातिजगती । ><“'अवसृष्टा परापत्‌’ इति पशथ्यापंक्तिरिति ll ७॥ 
३ | २० | --१ “अयंतेयोनिः इति दशचेमान्नेयमुत मंत्राक्त 
दवत्यमाबुष्टम प्रागुक्तर्षि: प्रथमाभ्यां द्वाभ्यां पञ्चम्याचाम्निः 
मभिष्ट्रय रयिं चाम्रार्थयत्‌ | सप्तभिरितरान्‌ भगादीन्देवानेति | 
तत्र ६न्द्रवायू? षथ्यापंकितः | ८'वाजस्य नु’ इति त्रिराइजगती ॥ 
३।२१। LA अग्नयः’ इति दशचमाग्नेसं त्रष्टुभमन्त्या- 
स्तिस्रो बहुदेवत्याः› सप्तभिः प्रथमाभिरग्निमस्तोत्पराभिस्तिसाभिः 
मन्त्रोक्तान्देवानिति । प्रथमा पुरोऽनुष्टप्‌ । VT त्वा होतारम्‌? 
इति जगती | ७-दिवं पृथिवीम्‌? इति विराइगभो। -।- ६उचान्नाय’ ` 





* थोड़े भेद से यह मंत्र ऋ० १०। १०३ | १३ में हे, वहां 
ऋषि अप्रातिरथ ऐन्द्रः हे ॥ | 

+ Whitney ने अपने भाष्य मे पञ्चम मंत्र का छन्द 
नहीं दिया ॥ 

2 थोड़े भेद से यह मंत्र ऋ० ६। ७५। १६ में आता हे. वहां 

ऋषि 'पायुभोरद्वाज' हे ॥ 

+ इस ३।२० GH का १ मंत्र थोड़े भेद से Wo ३।२६।१० मे 
इसका ऋषि विश्वामित्र हे। शेष २-७ मंत्र Bo १० | १४१ 
थोड़े भेद से आते हैं । सप्तम मंत्र में भेद बिलक्कुल नहीं | इनका ऋषि 
“अस्चिस्तापसः हे ॥ 

‘| यह मंत्र ऋ० ८। ४३ । ११ म कुछ भेद से आया 


Ht py 


61१ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ २५ ] ॥प०२खं०१०॥ 
इत्युपरिष्टाद्विराइबहती | ८*हिरण्यपाणिं, २“यः सोमे’ इति, 
३“य इन्द्रेण' इति भुरिजः | &“शान्तो आग्निः’ इति दवे अनुष्टुमो | 
पूवोनिचुदिति ॥ ८ ll 

३ । २२ । १“हस्तित्रचसम्‌” इति बाहेस्पत्यमुतवेश्वदेवमानु- 
प्टुभ Tae सवोनदेवान्‌ वर्चोञप्राथयदिति प्रागुक्तर्पि; । 
TATA AST | ३“येन हस्ती’ इति पंचपदापरानुष्डुप- 
बिराडति जगती | ४'यत्ते वचेः’ इति ज्यवसाना षटपदाजगती ॥ 


३ । २३ | १°येन वेहद इति चान्द्रमसमुतयोनिदेवत्यमानु- 
gå ब्रह्मानेन पुत्रमप्राथयद्योनिमभिष्ट्रय प्रजाया इति । 
५४"कणोमि ते प्राजापत्यम्‌' इत्युपरिष्टादभरिग्वृहती । Kaat 
a: इति स्कन्धोग्रीवीबहती ॥ 


३॥ २४ । १'पयस्वती;? इति सप्तच वानस्पत्यपानुष्टुभ 
भृगुरुतग्राजापत्य॑ मंत्रोकता अरेतोद्देवता इति | २'वेदाहमः इति 


em - 


निचृत्पथ्यापंक्तिः ॥ wie 


रे | २५। १उत्तदस्त्वा' इति मेत्रावरुणमालुष्डम कामेपु- 
देवताक च ततोञ्नेन मंत्रोक्तान्देवानस्तोत्‌, जायाकामश्रस्ववशा- 
यतामिति ।। & ॥ 

३ । २६ | १'ये स्यां स्थ प्राच्याम्‌’ इति दे. रोद्रे, पूव त्रेष्डुभ- 
मुत्तरमाष्टिकमथवा प्रत्यूचमग्न्यादि बहुदेवत्ये च । पूवया प्राची- 
स्थान्‌ साम्नीन्हेतिनाम्रोदेवानस्तादिति | द्वितीयया दाक्षिणस्थान्‌ 
सकामानाविष्यवनास्नो देवान्‌, परया प्रतीचीस्थान्‌ वेराजनाम्रो 
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॥प० २ख० ११॥ [ २६ ] 


व्युक्कान्देवान्‌,परयोदीचीस्थान्‌ सवातान्‌ प्रविध्यन्तनाम्रो देवान,परया 
ध्रवस्थान्‌ निलिम्पनाम्रोदेवान्‌ सोपधिकान्‌, परयो ध्वस्थान्‌ अवः 
स्वन्त नाम्रोदेवान्‌ बृहस्पतियुक्वान्‌, सर्वा ऋचः पूवस्य प्रत्येकं 
पंचपदा विपरीतपाद #लक्ष्मा भवान्ति । पूवोत्रिष्टुप्‌ | तृतीया- 
चतुर्थ्यो भुरिजो | द्वितीया पश्चम्यांत्या जगत्यो | द्वितीयस्य पूवेया 
प्राचीदिशमाभैमासेतामादेत्यामस्तोत्‌,. द्वितीयया दक्षिणमिन्द्र 
तिरश्रिराजिपितृस्तृतीयया प्रतीचीं वरुणं प्रदाकुमन्नं, परयोदी- 
चीं सोमं स्वजमशनिं, परया प्रवां विष्णु कल्मापग्रीव॑ वीरुधः, 
परयोध्वं ब्रृहस्पतिश्चित्रं वपामिति ॥ १० ॥ 
अस्यापि षट्‌ प्रत्येकं पञ्चपदा अष्टयस्तत्र द्वितीययात्यष्टिः। 
पञ्चमी श्चरिगेकेकं ककुम्मतीगभो द्वे इति ॥ 

३।२८।. १'एकेकयेषाःइति यामिन्यमानुष्ट्भं ब्रह्मानेन यामिनी- 
मस्तौत्‌ , पशु .पोषणायेति | . प्रथमातिशक्करीगमा ` चतुष्पदाति 
जगती | ese पुष्टिः’ इति यवमध्या विराडककुप. ॥ . यत्रा 
सुहादेः इति त्रिष्टुप्‌ । ६“यत्रा सुह्यादाम्‌? इति विराइगमाग्रस्तार- 
पक्वः ॥ — | 

31281 १'यद्राजानः’ इत्यष्टच शितिपादमाविदेव्रत्य- 
मानुष्टुभमुददालकोऽनेन पडर्चेन शितिपादमाविमस्तोत्‌ |. सप्तमी 
कामदेवत्या तयाकामं । ८*परा भोमा तया भूमिमिति | AAA 
तृतीये पंथ्यापंक्की | ७'क इदम्‌? इति ज्यवसाना पट्पादुपरिष्टई- 





* S AAT il 
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[ २७ ] ॥ प०२खं०१२॥ 


वीबृहती ककुम्मतीगभाविराइजगती | <“भूमिष्ट्वा' इत्युपरि- 
saadi ll ११ Il 


३ । ३० | १“सहृदयम्‌' इति सप्तच चान्द्रमसं सांमनस्य- 
मानुष्ठुभमथवानेन दम्पत्योः समीकरणाय सांमनस्यमविद्वेपम- 
स्तोदिति । ५“ज्यायस्वन्तः' इति विराइजगती । ६'समानी 
प्रपाइति ग्रस्तारपाक्विः | ७'सश्रीचीनान्बः इति त्रिष्टुप ॥ 

212212‘ देवाः’ इत्यकादशच पाप्महादेवत्यमानुष्टुभ 
ब्रह्मानेन सङ्गेन मेत्रोक्कान्‌देवान्‌ *पाप्मभास्तोत्‌ । ४“वी मे’ इति 
भुरिक | --४ त्वष्टा दुहित्रः इति विराट्प्रस्तारपेक्रिरिति ॥ १२ ॥ 





SESS 








$९ ऊ पाप्मध्न्या ॥ 
+ कुछ भेद से यह मंत्र ऋ० १० 1291 १ में आता हे | वहां 
ऋषि देवश्रवायामायन हे ॥ 
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॥ पटल २ खण्ड १३॥ [ २८ | 


LAT चतुथ काण्डम्‌ | 


४।१। १“ब्रह्म जज्ञानम्‌’ इति काणडं सप्तच सूक्त प्रकृतिरन्या- 
विक्रतिरित्यवगच्छेत्‌ | १'ब्रह्म जज्ञानम्‌' इति वेनो बाहंस्पत्यमुता- 
दित्यदेवतम्‌ ॥ | 

४॥ २ LAA आत्मदा' इत्यष्टचेमात्मदेवतमुभे ASA 
भवतस्तां तां देवतां द्वाभ्यामस्तोत्‌ । ४। १। २इयं पिऱ्या', 
४। १। ५“स वुध्न्यातः इति | ६'आपो sry इतिं पुरोञ्चुष्डुप्‌। 


AAAA 


८“आपो वत्समू' इत्युपरिष्टाज्ज्योतिरिति ॥ 
४।३। १'उदितः' इति रोद्रमुतव्याधरदेवत्यमानुष्टुभम- 
0a ७ च & = ‘~ के 
थवोनेन HATH व्याधमस्तोत्‌ । प्रथमा पथ्यापाक्तिः । २'अच्या 
च ते” इति गायत्री | ७'यत्संयमः! इति ककुम्मतीगर्भापरिष्टाद- 
बहती ll 
४ । ४।१'यां त्वा’ इत्यष्टच वानस्पत्यमानुष्टुभमनन मंत्रोक्रां 
उच्छुष्मोषर्धि खात्वास्तादिति च | ४'उच्छुष्मापधीनाम्‌ः इति 
पुरउष्णिक्‌ । ६“अद्याम्ने’ इति बहुदेवत्ये इमे दव भुरिजा पुरोष्णिक ॥ 





$ यह लेख हमारा हे II | 
+ थोड़े भेद से यह सूक मंत्र (८) के विना ऋ० Rol १२१। 


= च्या > ® (ZS हेर c १ २३ ` ` 
में आया हे, वहां ऋषि 'हिरणयगभेः प्राजापत्यः' हे आर देवता 
"कः हे il | S | 
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[ २६ ] ॥प० २ खं० १५॥ 


४। ५।ॐ१सहस्र शुङ्गः? इति ब्रह्मा स्वापनं वापभमा- 
नुष्टुभं | २'न भूमिम्‌? इति श्रि | ७'स्वझ स्वमा’ इति पुरस्ता- 
ज्ज्योतिस्त्रिष्ठुबिति ॥ १३ ॥ 

४ । ६। १“ब्राह्मणो जज्ञ इति दवे खक्के पूवेमष्टचे गरुत्मान्‌ 
तक्षकदेवत्यमुत्तरं. वानस्पत्यमानुष्ट्भे द्वाभ्यां मंत्रोकृदेवता 
ea ॥ 

४ । ७ । lA ते मदम्‌’ इति स्वराट्‌ I 

४।८। १'भूतो way इति राज्याभिपेक्यं चान्द्रमसमा- 
प्यमानुष्टुभमथर्वागिरा मंत्रोक्का देवता अनेनास्तोत्‌ ।- आद्या 
श्चरिकूत्रिष्टुप्‌। ३'आतिष्ठन्तम्‌’ इति त्रिष्टुप्‌ । ७'एना व्याघ्रम्‌ 
इत्याद्या, ४'या आपः? इति विराटग्रस्तारपंक्तिरिति I 


४ । ६ | १+“एहि जीवम्‌' इति दशच wena 
देवतमानुष्टुभमनेन खङ्गेन तदेवांजनं बहुधास्तोत्‌। २“परिपाणम्‌' ` 


0 “४७ a # 


इति ककुम्मती, परापथ्यापक्किरिति ॥ १४ ॥ 
_ ४ । १० | १“वाताज्ञातः इति शंखमशिद्नङ्कं तदेवतमानुष्टु- 





,३,४,६ मंत्र ऋ० ७ | ४५५ । में क्रम से 


१,२,५, 
> ~ ~ ~ = e ~ ~ ~ 
थाइ भर स Ald ह, वहा ऋष वासए आर दवता 


+ इस सूक्त के सप्तम मंत्र का उत्तराध स्वरप भेद से Fo 
ło l ६७। में आता हे ॥ 
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॥पं०२ख०१६॥ [ ३० ] 


भमथवाभिः कृशनमस्तोत्‌ | #६ हिरण्यानाम्‌' इति पंथ्यापाक्रेः | 
७'दवानामस्थि' इति पञ्चपदा परानुष्टुपशक्करीति II 

४। ११ | १“अनइवान्दाधार’ इति द्वादशच भृग्वंगिरा 
आनुङुह त्रैष्टुभं तां देवतामिन्द्ररुपणवास्तोदिति | प्रथमाचतुथ्या 
जगत्यो | द्वितीया भारिक | ७*इन्द्रो रूपेण” इति व्यवसानापट्पदा- 
नुष्टुवगर्मापरिष्टा --जागतानिचच्छक्करी | <'मध्यमे तदनुडहः 
इति पंचानुष्टुभ इति ॥ १५ Il 


४। १२। १“रोहिणयसि’ इति वानस्पत्यमानुष्ट्भस्रभुमेन्त्रो- 
at देवतामस्तोदिति । प्रथमात्रिपदागायत्री । ६'स उत्तिष्ठ” इति 
त्रिपदा यवमध्या भुरिग्गायत्री | ७'यदि कत्तम्‌इति बृहतीति | 

४। १३ | ?८१“उत देवाः इति चान्द्रमसमुत वेश्चदेवमानु- 
cea शतातिरनेन मंत्रोक्नान्‌ विश्वान्‌ देवानस्तोदिति ॥। 





$ वी. के विना क.ख.ग.ङ. मे हिरण्यानाम्‌ के स्थान में 'आग्न- 

हिंरिण्यानाम्‌? पाठ आया हे वी. में पाठ सूल वेदवत्‌ हे । किसी भी 
सूलवेद में 'हिरण्यानां' के पूर्व 'अझिः' पद नहीं हे, यदि 'आज्ञि' पद 
पूच लगावे तो WAT: छन्द नहीं वनता अव क्या कभी मूल 
साहिता में यह पद पूर्व था अथवा कुछ ओर वात थी इसका निर्णय 
करना अत्यन्त कठिन हे ॥ 

+ ङ. जागती Il 

> यह UM छुटे मंत्र के विना Ho १० । १३७ मे आता ÈI 
वहां इस के ऋषि एक २ ऋचा वाले सात हें। सप्त ऋषय THAT || 
छरा मंत्र १०। ६० । १२ में हे ऋषि वन्ब्वाद्यो गोपायनः, देवता 
हस्तः Il 
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[ ३१ ] ॥ पटल २ खण्ड १८॥ 
_४॥ १४ | १“अजोहि' इति नवचे भृगराज्यमाग्नेयं त्रेष्टुभम्‌ 
तावानेनास्तोत्‌ | २'क्रमध्वमभ्रिनाः ४" स्वर्यन्तः' इत्यनुष्टुभो । 
३पपृष्ठात्‌ प्रथिव्याः' इति प्रस्तारपोक्कि; | ७'पश्चोदन | & श्रृत- 
मजम्‌’ इति जगत्यो । = प्रतीच्यां दिशि’ इति पश्वपदाति 
शक्करीति ॥ १६ Il 
४।१५। १'सम्च॒त्पतन्तुः इति पोडशचमथवी मरुत्पजेन्य- 
देवत्यं TSA ग्रथमया प्रथम सवो दिशोऽस्तौत्‌। पराभ्यां वीरूधश्च, 
परया मारुतपजेन्यान्‌, परया मरुतः, परया प्रजापतिस्तनयित्लु- 
नासहाह्वयत्‌ । परया वरुणं तिसरभिरततोमण्इ्कान्‌ पितश्च 
परया वातमग्राथयत्‌ | आधये ढे, ५“उदीरयत' इति विराइजगत्यो । 
१०“अपामाग्ने:' इति भुरिक | ४'गणास्त्वा' इति विराट्पुरास्ता- 
दत्रृहती | ७'से वो ऽवन्तु’ इति, #१३“संवत्सरं शशयाना’ इति 
द्वे अनुष्टुभो | £आपो विद्यत्‌’ इति पथ्यापंक्िः । १२“अपो 
निपिश्चन्‌' इति पंचपदानुष्ट्चगभा भुरिक | १५'खण्वखा se 
मखा' डात WHAT Sata ll १७ ॥ 


४। १६। १“बृहन्नपाम' इति सत्यानृतोडन्ची+च्षणसक्त 
नवच ब्रह्मा वारुणं त्रष्टुममाद्रश्नतसाभिर्दि व्यसा देवविज्ञानमकरोत्‌ 


# ७ AA 


परया वरुणेरणं, पराभ्यां वरुणप्राथनं,ततोद्वाभ्यां TUT | 





४ यह ४। २५। १३ मंत्र ऋ० ७। 20812 म आया हे । वहां 
~ ~ A ~ `A 
इसका ऋषि वसिष्ट ओर देवता ATE हे ॥ 
+h. ख. ग. ङ. वाचच्तण il 
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॥ प०२ख०१६॥ [ ३२ ] 


४ । । १६ | प्रथमानुष्टुप। <'यः समाभ्यः इति त्रिपान्महा- 
ब्रहती | €'तेस्त्वा' इति विराण्नाम त्रिपाद्वायत्री । ५“स्े तद्राजा' 
इति भुरिकू, 'शुतेन पाशेः' इति जगंतीति ॥ 

४ | १७। १६इंशानां त्वा'इति चतुविशचे त्रयं सङ्गानां शुक्रो- 
5पामागे वनस्पतिदेवत्यमानुष्टुभं सर्वाभिरपामागेवीरुधमस्तोत्‌। 
ततः कृत्यामशमत्‌ | १८। ६“यश्रकार न शशाक' इति बृहती- 
TAT । १६ | २“ब्रांह्मणन पयुक्नासि' इति पथ्यापंक्विरिति ॥१८॥ 

४। २०। १“आ पश्यति' इति नवचे मातनामा ऋषिमात- 
नामादेवतमानुष्टुभमनेनोपाथिमेवास्तोत्‌ | प्रथमा स्वराद्‌। अत्या 
भुरिक इति ॥ 

४ । २१।४१“अ गावः' इति ब्रह्मगव्यं त्रैष्टुभमनेन गावो- 
:5स्तौदिति । २“इन्द्रो यज्वने' इति तिस्रो जगत्य इति ॥ 

४॥ २२ । १“इममिन्द्रवर्धय' इति वसिष्ठ ऐन्द्रं IAA 
TA AAMT राज्ञे चन्द्रमसे प्रथमाभिः पश्चामिः निरमित्रीकरणं 
मुख्यनेन्द्रमप्राथयत्‌ । ग्रामगवाश्चादि सव राज्योपकरणं च ततः 

- पराभ्यामन्त्याभ्यामिन्द्रो Xe स्वयमेव -चत्रियराजान 
चन्द्रमसमाशिषा प्राणुदादिति ॥ १६ ॥ 





४६ यह ४२१ सूक्क ऋ० ६।२८।१-ॐ में हे वहां ऋषि भरद्वाज 
वाहेस्पत्य हे ॥ 
~ = e n 
+ feo त्रेष्टुभं MSAN ॥ 
x ह्वि० इन्द्र रूपेण ॥ 
~ हि० qA ॥ 
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[ ३३ ] ॥प०२ qo २० ॥ 

४ । २३ | १“अग्नेमन्वे! इति सप्त मृगारसंज्ञकानि TATA 
भृगारो नाना देवत्यानि त्रेष्टुभानि | ततः १“अभ्नेमन्वेः इत्यनेन 
प्रथमं प्रचतसमाग्निमस्तोत्‌ ll 

४॥.२४ | १इन्द्रस्यमन्महे’ इति इन्द्रं ॥ 

४ । २५ | ?“वायोः सवितुः’ इति वायुसवितारो ॥ 

४ । २६ । १“मन्व वां द्यावाप्रथिवी' इति द्यावाप्राथिव्यो Il 

४ । २७ | १“मरुतां मन्वे इति मरुतो देवान्‌ ॥ 

४। २८। १“भवाशर्वा मन्वे वाम! इति भवशवोवुतरोद्र- 
मथवा l 

४ । २६ | १'मन्ते वां मित्रावरुणो' इति मित्रावरुणो- 
तन्मिपतः परानृपीनित्युत द्रृह्वणस्तत्र २३ | २“यामन्यामन्‌ इति 
पुरस्ताञञ्योतिष्मती | २३ । ४'सुजातं जातवेदसम्‌? इत्यनुष्ट्प | 
६“येन देवाः’ इति प्रस्तारपंक्विरिति । २४ | १इन्द्रस्य मन्महे? 
इति शाक्करागभापुरःशकरी | २५। ३“तव व्रते’ इत्यतिशक्करी | 
२६ | १“मन्वे वां द्यावापृथिवी’ इति परोऽष्टिरित्युभेजगत्यो | 
RY | ७'उप श्रेष्ठा नः’ इति पथ्याबृहती | २८ | १“भवाशवां 
मन्वे वाम्‌ ' इति TAA TAT ATA | २६ । ७'यन्मदम्‌'इति 
शाक्करगभातिमध्येज्योतिः | २६ | ७'ययोः रथः’ इति शाक्करी- 
गभाजगतीति । सर्वेषां शृंगाणां सवोसंगत्येवमेकोनपंचाशत्‌ 
परानुष्टुभ इति ॥ २० ॥ 
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॥ प° २ ख० २१॥ [ ae ] 


४।३०। १“अह रुद्रेभिः’ इत्यष्टचमथवी वाग्देवत्यं 
त्रष्टुभ॑ स्वयमेवाहंमितिवाचंसवेरूप सवात्मिकांसवदेवमयीमि- 
त्यस्तात्‌ | ६ अह सामम्‌' इति जगती ॥ 


४। ३१ | ९त्वया मन्यो'। ४। ३२ । ?“यस्ते मन्या’ 
इति ढे ब्रह्मा स्कन्दोमन्युदेवते ASA आभ्यांसेनान्याजयेन्मन्युः 
सक्नमस्तूयत्‌ | २१ । २“अभिरिव मन्यो' | ३१ | ४“एको बहनाम' 
इति भुरिजो २१ । yaaa कृतः इति तिस्रः ॥ 


४। ३२ । +१यस्ते मन्यो’ इति जगती II 


४। ३३ Sara: शोशुचत्‌' इति ब्रह्मा पाप्मत्यमाग्ने- 
यमष्टचे गायत्रम्‌ ॥ 


४ । ३४ । १“ब्रह्मास्य’ इत्यष्टचमथवा | RASA ASA 
४'विष्टारिणम्‌' इत्युत्तमाश्चुरिक्‌ | ५'एप यज्ञानाम्‌' इति, यवसाना 
सप्तपाद क्तिः | ६“घृतहृदा? इति पश्चपदातिशक्करी | WA 
शक्वरी | ८-इममोदनम्‌’ इति जगती ॥ 





* यह सूक्त Wo १० | १२ में हे । वहां ऋष anmai 
आर दवता AT AATF WTA = | 


० न) का 
1 यह Gm ऋ० १० । ८४ मे है | वहां ऋषि मन्युस्तापसः है ॥ 


+ यह Am We २१० lS में हैं इस का भा का सूक्त 
वाला हं ॥ | 


यह AH ऋ० १। 8७ में हे । ऋषि कुत्स आडिरस हे ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ ३५ | ॥ प०२ ख० 22 II 


४॥ ३५। १“यमोदनम्‌? इति प्रजापतिरा तिमात्य त्रेष्टुम । 
३“यो दाधार” इति भुरिक जगतीति ॥ 


४॥ ३६ | १“तान्त्सत्योजा:' इति चातनः ।सत्याजसमा- 
ग्रयमानुष्टुर्म । €'ये मा क्रोधयन्तिः इति भुरिगिति ॥ २१ ॥ 


४ । ३७। १“च्वया gay इति द्वादशच बाद्रायणिरजशं- 
ग्यप्सरोदेवत्यमानुष्टुभम्‌ । प्रथमाभ्यां द्वाभ्यामोपधिमस्तोत्‌ | 
पराभिस्तिसृभिरप्सरसः, परयोपधिं, पराभिःपड्भिगेन्धवाप्सरो- 
grata | ३'नदीं यन्तु’ इति यवसाना पट्पदात्रिष्टुप्‌ । ५“यत्र 
वः प्रेङ्खा” इति ग्रस्तारपंक्किः | ७“आ नृत्यतः’ इति परोष्णिक्‌ | 
१ १“श्वेवेक इति पटपदाजगती, परया निचादिति ॥ ` 


४।३८। १'उद्िन्दतीम्‌' इति द्वि देवत्यमानुष्ड्भम्‌। सोऽच्ष- 
विदेवनायाद्याभिश्चतसृभिरप्सरामाह्ृयत्‌। पराभिस्तिसृभिवोजिनी- 
बंतसृपभमस्तौत्‌ | ३'यायेः परि’ इति पट्पदा च्यवसाना जगती | 
तथा ४'सूयेस्य रश्मीन्‌’ इति भुरिगत्यष्टिः | ६ अन्तरिक्षेण” इति 
ूचोत्रिष्टुवुत्तराःयवसाना पञ्चपदानुष्टुवगभा पुरउपरिष्टाज्ञ्यो- 
तिष्मती जगतीति ।॥ २२ ॥ 


४।३६। १'प्रथव्यामग्नयेः इति दशचमंगिराः सान्नत्यं 
नानादेवत्यं | ate तथान्त्ये द्वे आग्नेयो त्रष्डुभो | तत्र प्रथमाभ्यां 





RTT oS ~ c E ~ A c 
“Teo आतमत्यस्‌ E. । ta आतिमच्येम्‌ Br. ॥ 


1 fo सात्योजसम्‌ ॥ 
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॥०प२खं०२३॥ [ ३६ ] 


द्वाभ्यां प्रथिव्यम्नी स्तुत्वाप्राथेयत्‌ | पराभ्यां वास्वन्तरिक्षे, परा- 
भ्यां दिवादित्यौ, पराभ्यां दिकचन्द्रमसस्ततः; पराभ्यां ब्रह्मा 
जातवेदसमझिं ग्राथ्यायजदिति । १"प्रथिव्याम्‌', ३'अन्तरि्त', 
५'दिवि’, ७'दिक्षु' इति त्रिपादा महाब्रृहत्यः | २ पृथिवी', ४“अन्त- 
RT, Fate, eRT: एताश्चतस्रः संस्तारपंक्कयः |l 

४। ४० | शये पुरस्तात्‌’ इति कृत्याप्रतिहरणश्वमष्टच 
शुक्रो बहुदेवत्य त्रेष्टुभम्‌ | प्रथमया प्राच्यमग्निमस्तात्‌, द्वितीयया 
दक्षिणस्यां यम, तृतीयया प्रतीच्यां वरुणं, परयोत्तरतः सोमं, . 
परयाधस्तादभूमिं, परयान्तरिक्षे वायु, परयोपरिष्टात्सर्ये, ततो 
दिगन्तर्देशेभ्यः सवत्र ब्रह्मति ब्राह्मण सवत्र | जातवेद MAg- 
ख्येनास्तोत्‌ | VA दक्षिणतः । ८'ये दिशामन्तर्देशभ्यः' इति 
जगत्यो | द्वितीयया पुरो5ति शक्करी पादयुगिति ॥ २३ ॥ 

इति ब्रह्म Aaa मंत्राणां इहत्सवोनुक्रमणिकायां {द्वितीयः 
पटलः समाप्तः ॥ 





SaaS 





x feo के Br. लेख म॑ अष्टचे है दूसरे E. में नहीं ॥ 
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[ ३७ ] ॥ प० ३ qo १॥ 
HIA पञ्चमं काणडम्‌। 


SR 

Š अथेवे वक्ष्यमाणमंत्रेपु सक्कप्रकृति सार्षिछन्दोदेवतष्व- 
वगच्छेत्‌ Fae ॥ 

५। १।1१'क्रधङ्‌ मन्त्रः ॥ 

५ । २ | 1१“तदिदास? इति द्वे वारुणेत्रेष्टुभे ॥ ` 

५। ३।$१“ममाग्ने वचः इत्याग्नेयं, पूर्वे नवके, परमेका- 
दशक ।त्रष्टुभं | बृहादिवोऽथवो प्रथमस्या “परावूहती त्रिष्टुबंत्या 
*यवसाना पटपदात्यष्टि; | १०“ये नःसपत्नाः’ इति विराडजगती | 
५। १ | ७'उतामृतासुः' इति विराट | ५। २ | €एवा महान्‌, 
५ | ३ | २“अग्ने मन्युम' इति भुरिजो पूवोपराति जागतो । उरु 





+ यह लेख हमारा È II 
२* ङ. सा ऋषि ॥ 
1 ४। १ सूक्क का छुटा मंत्र ऋ० १०।४५।६ में आया हे। 
वहां इसका ऋषि ‘Tra’ ओर देवता अझिः हे ॥ 
४ ५। २ यह समग्र सृक्क अत्यन्त स्वल्प भेद से ऋ० १०१२० 
में आया हे वहां भी इसका ऋषि 'बृहादेव आथर्वणः? हे ॥ 
| ६५॥३ सूक्क के ७, ११ मंत्रा के विना यह सूक्क Ao १०।१२८ 
मे स्वल्प भेद स आया हे वहां इसका ऋषि 'विहव्य' ओर 'विश्वे 
देवाः? देवता = Il 
| क. ख. ग. ङ. त्रिष्दुभ ॥ 
` 1 वी. 'प्रथमस्याद्या परा' ॥ 
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आवी कळ. oe 


- TT 
ww 


॥ प° ३ Wo २॥ ea] 


व्यचा नः पूवेखकड्येन वरुणमस्तौत्‌ । ५ । ३। १“ममाग्ने वचे! 
इति द्वाभ्यामृग्भ्यां विहव्योग्रि, पराभ्यां देवान्‌, परया द्रविणो- 
दादि प्राथेनं, परा वेश्वदेवी, परा सौमी, तत्परा रोद्री, परे वेश्व- 
देव्यो, परमेन्द्रीति च ॥ १॥ 


A AA 


५ ।४। Ma गिरिषु' दशक भृग्वंगिरा यक्ष्मनाशन FE- 
देवत्यमानुष्टुभं AAA: कुष्ठतक्मनाशने वास्तोत्‌ ६इमं मे कुष्ट' 
इति गायत्री । ५'हिरएययाः पन्थानः? इति भुरिक | १०'शीपा- 


 मयम्‌' इत्युष्णिग्गभानिचृत्‌ ॥ 


५।४५। *१५रात्री माता’ इति लाक्षिकमानुष्टुभं नवकं Il 
५।६। ब्रह्म जज्ञानं’ सोमारुद्रीयं चतुदशकं AFAN- 
तदादीनि समिद्धो अंत्यातः प्राचीनान्यथवा पूर्वेण लाचामस्ता- 
दिति । उत्तरस्याद्यया ब्रह्मादित्यं, द्वितीययाकम्माणि, पराभ्यां 
रुद्रगणान्‌। Yer इतन’ इति तिसृभिः सोमारुद्रौ । ¦= “मुमुक्कम्‌' 





* मूल लेखों मे लाच्ेमक पाठ हे ॥ 
| 1 ५। ६ सूक्त का १ मंत्र अथव ४ । १। १ में पहले भी आया 
> - क > ~ `A ~A A 
हे | वहां इस का ऋषि 'वेन' ओर 'वृहस्पाति' और 'आदित्य' हे | 


मंत्र २ अथव ४1७1 ७ में हे | वहां काणे 'गरुत्मान' और देवता 
तक्षक हे । मंत्र ३ स्वल्प भेद से ऋ० ६७३॥७मे हे वहां ऋषि 'पवित्र' 
है| मंत्र 2 ऋ० ६। ११०। १ में अल्पभेद से आयाहे । ऋषि 
ज्यरुणत्रसदस्यू' हे ॥ | | 


५ बी. मुमुक्तमस्मानिति ॥ 
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[ २६ ] ॥ पटल ३ खण्ड ४॥ 
४॥६इत्येकावसानाच्यंनुष्टुवाद्रेपदा | तयार प्रार्थने, परया हेति 
पराभिश्चतस्राभिः सवात्मक रुद्रमिति | २“तत्र अनाप्ताय' इत्यनु- 
ष्टुप्‌ । ३'सहस्रधार एव' इति द्वे जगत्यो । तत्र ४“पयू पु. इत्यनु- 
प्टुबुष्णिकत्रिष्टुब्गभांपंचपदा | ५'न्वेतेन' इति तिस्रस्रिपदाविरा- 
णनामगायत्र्यः | १०'यो 5स्मान' इति ग्रस्तारपंक्ति! । ११ इन्द्र- 
स्य Ye: इति चतस्रः पंक्नयो5त्र, तुरीया स्वराडिति ॥ २ ॥ 

५ | ७। १आ नो भर' इति दशकं बहुदवत्यमानुष्टुभमा- 
ग्रास्तिखोः्रावीयाः, परे सारस्वत्यो, पराः सवाः पुनररातीयाः । 
यहेवत्येति पारिमापिकं स्मरणमिति । AAT मधुवाचो5- | 
्रा्थेयदिन्द्राम्निभ्यां TAA चति । प्रथमाविराइगमो प्रस्तारः 
tie: | ४“सरस्त्रतीमनुमातिम्‌’ इति पथ्याबृहती | ६“मा चनिम्‌' 
इति प्रस्तारपक्गिः || | 

५ | ८ । १'चे agaa इति नवकमानुष्टुभ॑ “नांनादेवत्य॑ 
प्रथमं दवे आम्रेय्यों, परा वेश्वदेवी, परावाशिषा एन्द्रःयो भवंति। 
२'इन्द्रायाहि' इति त्र्यवसाना पट्पदा जगती । ३'यदसा', 
४“अति धावत' इति भुरिक्‌ पथ्यापंक्नी । ६“यदिश्रेयु:' #इत्या- 
ami: । ७'यानसो' इति हयष्णिग्गभोपथ्यापांक्तिः । 
€'अ्रत्रेनान' इति शयवसानापदपदाद् यष्णिर्गर्भा जगतीति URI 

४ | & | १“दिव स्वाहाः ॥ 

१४ Teo Wo 'प्रस्तारपाक्तिः छन्दावाधे स वी. ङ. क. आदि 
का आस्तारपाक्कः पाठ ठाक ह il 
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॥ पटल २ खण्ड ४॥ [ ४० ] 


५ | १० | १'अश्मवमे मा’ इति चोभे वास्तोष्पत्ये अष्टके 
ब्रह्मा आद्यस्यस्वाहा देवीब्रृहती, द्वितीया देवीत्रेष्डुय्‌, तृतीया- 
देवीजगतीत्येव परा जगती, परा बहती, परात्रिष्टुप्‌, ७'सरर्या मे’ 
इति च्रिराइष्णिम्बरृहतीगभो पश्चपदाजगती । परा पुरस्क्रतित्रि- 
ष्टुब्बरहतीगभोचतुष्पदेति जगतीति :्यवसाना च । द्वितीयस्या- 
द्या पड्यत्रमध्यास्रिपदा गायःयः | परायवमध्याककुप्‌, ८ बृहता 
मन? इति पुरोश्वतिठ्ठःचनुष्टुवगभो पराष्ट्रिसःयवसानाचतुष्पदो5ति 
जगती ॥ 

५ । ११ | १"कथं महे’ इत्येकाद#शच त्रष्टुभमथवानन 
प्रश्नोत्तरमुखेनमेत्रोक्कदेवतामस्तोत्‌ । प्रथमा भुरि । ३'सत्यमहम्‌ 
इति पंक्रि; | ६'एकं रजसः? इति पश्चपदातिशक्करी । ११'देवो 
देवाय” इति धयवसानाषट्पदात्यष्टिः UI 

५। १२ | 1१ समिद्धो अद्य’ इत्येकादशच त्रेष्टुभं जातवे- 
दसमंगिरा अनेनाग्निमस्तोत्‌ | २:आ जुह्वानः' इति पंक्किरिति lle 

५।१३। aie: इत्येकादशच जागतं तच्चकदेवत्ये 
गरुत्मानेन विषमेवा स्तो दिति | VAM अपोदकम्‌'इत्यास्तारपाक्ः । 
६असितस्य’ इति पथ्यापंक्िः | ४-चल्ुषा त चक्षुः, SAT- 
लिगी च! द्वे अनुष्टुभो | 'कणाश्चावित्‌? इति भुरिक | ५'केरात’ 
इति त्रिष्टुप्‌ | १०'ताबुवम' इति दवे निचृद्गाय त्र्यो ॥ 





* ची. एकादशक ॥ 
1 ५। १२ सूक्त ऋ० १०। ११० म आता हे, ऋषि जमदो- 
रामो वा! आर देवता 'आप्रयः' = ॥ 
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[ ४१ ] Il प० ३ qo ६ 

५ | १४ | ९सुपणंस्त्वा' इति त्रयोदशकं वानस्पत्यं कृत्या- 
प्रतिहरणमानुष्ट्भं शुक्रो ्वाभ्यामोपधिमस्तोत्‌। परामिः FA- 
दूषणमिति ३'रिश्यस्यव', HAT संतु Fata’, १२९इष्वा 
ऋजीयः YRI: | core प्रतनापाद? इति त्रिपदा विराट्‌ | 
१३अभ्नेरिवेतु' इति स्वराट्‌ | १०पपुत्र इव पितरम निच्रदवृहती । 
११'उदेणीव' इति साम्नां त्रिपातूत्रिष्टु#विति ॥ ५ ॥ 

५।१४५।१एका च मे' इत्येकादशकं विश्वामित्रो वान- 
स्पत्यमानुष्टुभमनेन मधुलामोपधिमस्तादिति | ४'चतस्रश्च मः 
इति पुरस्तादबृहती ५'पश्च’, VA <'अष्ट', RATA मे’ इति 
भुरिज इति ॥ 


५। १६ | १'यद्येकवृपः' इत्येकावसानेकादशचेमेकव्रप- 
देवत्येद्वेपदमनेन प्रागुक्रपिरेकब्रपमस्तोत्‌ | २'यदि द्वि’ ३ त्रि’ 
६“पट' ता आसुयेनुष्डुभः | १“यद्येक'. ४ “चतुः”, ५“पंच’, ७ ag’, 
८ He's ‘qq’. १०दश' एताः सास्राद्ठाग्णिहः। ११ यद्येकादशः! 
इत्यासुरीगायत्रीति ।! l 


४ | १७ | १ तेवदन्‌? इत्यष्टादशकं मयोभूत्रह्मजायादेव- 
त्यमानुष्टुभमनेन BHA सोमेन वृहस्पतिजायापहरणमकारि 
तदाख्यामिषतामंत्रोक्नां देवानां ब्रह्मजायामस्तांदिति | पूवाः 
पट्त्रिष्टुभः ॥ ` | 





$ वी, के विना अन्य किसी में इति नहीं प्रायः बहुत बार 
ही उनमें खण्डान्त में इति नहीं होती ॥ 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


॥ प० खं ७॥ | [ ४२ ] 


५। १८ । १“नेतां ते, ५।१६।१'अतिमात्रम्‌' इति दे पश्च- 
दशके, ब्रह्मगवीदेवत्ये आनुष्डुभे | आभ्यां ब्रह्मगचीन्राह्मणं 
चास्तोत्‌ | ब्रह्मगवीन्रञ्यमग्निंदयन्‌ | ४'निर्वे कषत्रम? इति दवे 
८'जिह्वा ज्या’ इति डे १२'देवपीयुः? इति त्रिष्टुभः पूर्वा भुरिक | 

५ । १६ । २'ये बृहत्सामानम्‌” इति विराट्‌पुरस्तादब्रृहती | 
७'अष्टापदी चतुरक्षी? इत्युपरिष्टादब्रहतीति ॥ ६ ॥ 

५ । २० | १'उच्चर्घोषः’ ॥ | 

४॥ २१ | १“वि हृदयम्‌’ इति द्वे द्वादशके ब्रह्मा, वान- 
स्पत्यदुन्दुभिदेवत्ये | पूवत्रेष्टुभम्नु त्तरमानुष्डुम | TAT सपत्नः 
सेनापराजयायदेवसेनाविजयाय च दुन्दुभिमस्तादिति । परा- 
भिस्तिसृंभिरादित्यादीन्‌ देवानग्राथयत्‌ | पूवस्य पूवी जगती ॥ 

५ | २१ | १'विहृद्य' ४'यथामगाः' इति ढे पथ्यापैक्की | 
६“यथा श्येनात्‌’' इति जगती । ११ यूयसुग्राः? इति बहतीगभा- 
त्रिष्टुप्‌ | १२'एता देव सेनाः? इति त्रिपदा यवमध्या गायत्रीति ॥ 

५ । २२ | १“अग्निस्तक्मानम्‌? इति चतुर्दशकं भृग्वंगिरा- 
स्तक्मनाशनदेवत्यमानुष्डुभ तक्मापबाधयोञ्नेन देवानम्राथयत्‌ 
तक्मनाशनमस्तोदिति च । प्रथमे दे. त्रिष्टुभौ, पूर्वाभुरिक | 
 ५“ओको अस्य? इति विरादपथ्याबृहती ॥ 

५। २३ | १'ओते मे? इति त्रयोदशकमन्द्रमानुष्डु् 
काण्वाड्नेन क्रिमिजम्भनाय देवानप्राथयत्‌ । १३:सब्ेषां च 
क्रिमीणाम्‌” इति विराडिति ॥ ७ ॥ 
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[ ४३ ] Il प० ३ Wo & ll 


४ । २४ । १'सविता प्रसवानाम्‌ इति सप्तदशकमथवी 
ब्रह्मकमा त्मदेवत्यामेति | सविता शाक्करं प्रथमया स्वात्माविनाय 
कमणि 'ग्राथ्याज्ञुहोति. द्वितीययाश्निं, तृतीययाद्यावापथिव्यो, 
चतुथ्या वरुणं, पंचम्या मित्रावरुणो, पछ्या मरुतः, 
सप्तम्या सोमं, अष्टम्या वायुं, नवम्या खरय, दशम्याःचन्द्रमसमे- 
कादश्येन्द्रं, द्वादश्या मरुतांपितरं, त्रयोदश्या मृत्युं. परया यमं. 
` परया पितृन्‌ परया ततानवरानेत्यवयः । १०*ततस्ततामहाः 
इति सर्वा चतुष्पदातिशक्कर्यः | ११ इन्द्रोदिवः’ इति शक्वरी | 
Qu fat: पर” इति तिस्रख्रिपादस्तत्र पूर्व डे भुरिग्जगत्यावंत्या 
विराट्शक्करी ॥ ८ ॥ 

. ४॥ २५ | |१ पर्बृतादिवः” इति त्रयोदशकं योनिगभेदेव- 
त्यमानुष्टुभ॑ त्रह्मानेन TAT देवानग्राथयत्‌ | तां गर्भ “चास्तो- 
दननम्क्नेन अत्याविराट्पुरस्तादव्रृहतीति ॥ 





* वी. प्राथया जुहाति. क. ख. ग. ङ प्राथया जुहा | मूलपाठ 
~ `A wor ~ n ~on 
मेरा हे क्योंकि आदर्श पाठो से कुछ WA नहीं निकलता ॥ 


~ 


† यद पाठ मने किया हे सव सूल ग्रन्थों मे षष्ठी पाठ हे जिस 
से अर्थ कुछ नहीं निकलता ॥ 

{ वी. चन्द्रम्‌ ॥ 

$ क. वी. 'परान्‌' अधिक हे ॥ 

| ४ । २५ ऋ० 201 १८४। में हे वहां ऋषि 'त्वष्टा गभेकत्ता' 
' “विष्णुचांप्राजापत्यः हे! ) 
१ बी. ‘areata’ ॥ 
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Il प° ३ qo & I [ ४४ ] 

५ । २६ | १“यजूषि यज्ञे’ ॥ 

४ । २७ | १'ऊध्बो अस्य? इति द्वे द्वादशके । पूववास्तो- 
ष्पत्यम्मुतमत्रो क्बहुद्व॒त्यमुत्तरमाभेयमा भ्यां मंत्रोक्नदेवानभिष्टू- 
यायजत्‌ । ` 

५ | २६ | १'यजूपियज्ञे’, ५'छन्दांसि यज्ञे’ इति द्विपदा 
वाच्युष्णिहो | २“युनक्तु देवः’, ४'्रेषा यज्ञे’, ६ एयमगन्‌’ इति 
तिल्नः. १०“सोमो TART इति दे द्विपा रा प्राजापत्या TET: | 
३६इन्द्र उक्था! मदान्‌” इति त्रिपदा विराड्गायत्री | €“भगो युन- 
कतु' इति त्रिपात्पिपीलिकमध्यापुरउष्णिगित्येता एकावसानाः | 
१२'आश्विना ब्रह्मणा” इति परातिशक्करीचतुष्पाज्ञगतीति ॥ 


५।२७। १'ऊध्वो अस्य’ इति वृहतीगभो त्रिष्ट्प्‌। 
२'देवो देवेषु” इति द्विपदा साम्नां श्चरिगनुष्ट्ुप्‌ | ३ मध्वायज्ञम्‌१इति 
+द्विपदाचाँत्रहतीति | ४'अच्छायमेति शवसा’ इति द्विपात्साम्री 
भुरिण्ब्रृहतीति | ५'आम्निः aa?’ इति द्विपदासा्नीत्रिष्टुप्‌ । 
६“तरीमन्द्रासु’ इति द्विपाद्विराएनामगायत्री | \७'द्वारा दवीः” 
इति द्वियात्साम्जीन्रहतीमा एकावसानाः | ८'उरुव्यचसा' इति 





* ख. इते त्रिपात्पिपीलिका दवे पाठ अधिक हे । ङ. इते 
`A 
त्रिद्धे पाठह॥ 
1 सब मूल पुस्तकों में पाठ मदानीति हे मूल पाठ मने दिया 
हे क्योकि वेद में यह हलन्त = ॥ 
1 बी. जिपदार्षीवृहती ॥ 


Y 
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[ ४५ ] qo ३ ख० १०॥ 
संस्तारपंक्विः &'देवा होतारः? इति पटरपदानुष्टुवगर्भापराति- 
जगती | १०'तन्नस्तुरीपम्‌’ इति तिस्रः ye: I & ॥ 


५। Rol १“नव प्राणान्‌? इति चतुदेशचेमथवा तृवृद्देवत्यं 
्रेष्टुभमनेनारन्यादीन्मंत्रोक्गान्देवानसंम्रारथ्यं तवृतमस्तोदिति । 
६ त्रेघा जातम्‌’ इति पञ्चपदातिशक्करी हिरणयस्तुतिः परा च | 
vaqgi’, &'दिवरूवा पातु’ इति द्वे, १२'आ त्वा aag इति 
ककुम्मत्यचुष्टुभः | १३'ऋतुभिष्टवा” पुरउष्णिक्‌ ॥ 


Y । २६ | १'पुरस्ताद्क्गः? इति पञ्चदशच त्रेष्टुभ जात- 
` बेदसमुतमंत्रोकृदेवताकं चातनः सर्वाभिमत्रोक्नान्‌ देवानस्तौत्‌ | 
३“यथा सो अस्य” इति त्रिपदाविराणनामगायत्री । ५'यदस्य 
हृतम्‌? इति पुरोऽतिजगती विराइजगती । १२ समाहर' इति 
चतस्रोऽनुष्टुभः, प्रथमा भुरिक | १४'एतास्ते’ इति चतुष्पदा- 
पराब्रृहती ककुम्मतीति II 


५ | ३० | १'आवतस्ते’ इति सप्तदशचमुन्मोचन आयुष्य- 
कामोऽनुष्टुभमनेनमंत्रोक्रान्‌ देवान्‌ प्राणावनायायुश्चास्तोत्‌ | 
प्रथमा Tate: | 8'अङ्ग भदः’ इति Ulva! १२'नमोय- 
माय” इति चतुष्पदाविराइजगती | १४“ग्राणनाम्न इति विराद- 
प्रस्तारपंक्विः । १७अयं लोकः? इति त्र्ययसानाषद्पदा 
जगतीति ॥ 


५। ३१ | १'यां ते’ इति द्वादशच शुक्रः कृत्यादूषणदेव- 
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॥०प३खं०१०॥ [ ४६ ] 
त्यमाजुष्डुभमनेनकृत्याग्रशमनायकृत्यामस्तादिति | ११ यश्चकारः | 
इति बृहतीगभोनुष्डुप्‌। १२/कृत्याक्रतम्‌' इति पथ्याब्रइतीति॥१० | 


| “इति बह्मवेदोक्क मंत्राणां बृहत्सवोनुक्रमणिकायां तृतीयः 
` पटलः समाप्तः ॥ 





—__LSSoEe_oO0oC>+o4-— 





* शु. लिषित रावल बबलसुत जशकर रावल शंकरीया लिषितं 
सम्वत्‌ १८८२ ना. मा. शाख ॥ 
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[ ४७ ] ॥ प० ४ Wo R II 
KAT षष्ठं काण्डम्‌ । 


CAR 


ॐ अथातंस्तचसूक़्कांडमंत्रार्षिछ्न्दादवता व्याख्यास्यामः। 


तत्र तचप्रक्रतिरितराविक्रतिरिति ॥ 
६।१।१९दापो गाय’ Il 


६।२।१न्द्राय सोमम्‌’ इति द्वे उष्णिहो | पूव सावि- 
त्रमुत्तरवानस्पत्थ सोम्यम्‌ । तृचोऽथवोपश्यत्‌ । ततो मंत्रोक्न- 
'देवानस्तादेति | पूवेस्याद्या त्रिपदा पिपीलिकमध्या सास्नी- 
जगती, तथा परे 6 पिपीलिकमध्ये पुरडाष्णहा | द्वितीयस्य 


तिस्रः पराष्णिह इति ॥ १ II 
६ । ३ । १“पात न इन्द्रापूषणा’ ॥ 


६ | ४ | १-्वष्टा मे +दव्यम! इति डे नानांदवते Ta जाग- 
तम्‌ | तत्र प्रथमा पथ्याबृहती, परस्यचाद्या पथ्याबृहती, द्वि- 
तीया संस्तारपैक्कि;, तृतीया त्रिपदाविराड गायत्री, द्वाभ्यामाभ्यां 
स्वस्त्ययनकामो5थवा मेत्रोक्कदेवाना$त्मगोपनायाभिष्ट्रयाप्राथय- 
दिष्टमिति ॥ 


* यह लेख हमारा È ॥ ' 
1 वी. मत्रोक्वान्‌ Il 

t वी. देव्यं qA: ॥ 

\ वी. आत्म नहा ॥ 
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॥प० ४ Wo ३॥ [ ४८ ] 

६ । ५ | १उदनमुत्तर नय! ॥ 

६ । ६ । १“योड्स्मान्‌' इति डे आलुष्डुभे पूवेमैन्द्राम्रमुत्तर 
TAU सौम्यं प्रागुक्तर्षिः | पूवेस्य प्रथमयाग्निमस्तोत्‌, 
द्वितीययेन्द्रं, परयामिं, परस्याद्यया ्र्मणस्पति, पराभ्यां सोम- 
मिन्द्रामिति श्चरिगिति ॥ २ N 

६ | ७। १“यन सोम’ इति सोम्यं गायत्रम्‌ | तृतीया 
च NLA A ~ ` AA देत्यु ८2, 
AACA, प्रथमा निच्चत्‌, या यद्देवत्या तया तामेवास्तोदित्युक्कपिः ॥ 


६ lal १“यथा वृक्षं लिबुजा’ ॥ 

६ | & | १'वाञ्छ मे' इति द्वे कामात्मदेवते । पूर्वेस्यातिखः 
पथ्यापंक्कय;, उत्तरमानुष्टुभंजमदाभ्ेरपश्यत्‌ । ततो द्वाभ्या- 
माभ्यां कामात्मचेतसा Aaa देवतामप्राथयत्‌ ॥ 

६ | १० | १“पृथिव्ये श्रोत्राय' इति ¦द्वेपदं नानादेवत्यं । 
प्रथमाभ्नयी, द्वितीया वायव्या, तृतीया सौयाोध्यासाम्रीत्रैष्डुप्‌ । 
द्वितीया प्राजापत्या बृहती, परा/साम्नीबृहतीदं सक्तं सर्वकम्मसु 
शेतातिः संप्रोच्षणाद्ययेमपश्यदिति ॥ ३ ॥ 

* क. ख. ग. गु. ङ. इति नहीं Il 

कख. ग. ङ देवतानाम्‌ Il 

+ बी. द्विपदां ॥ 

\ ङ. सास्ना ॥ 


|| ची. सास्रा ॥ 
१५ क. ख. ग. ऊ दीत नहीं ॥ ` 
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[ ४६ ] ॥ प० ४ ख० ५॥ 

६ | ११ । १“शमीमश्वत्थः” इति रेतोदेवत्यमुतमंत्रोकत- 
देवत्यमानुष्टुभं प्रजापातिरपश्यत्ततस्तान्देवानस्तात्‌ ॥ 

६ | १२ | १“परि द्यामिव’ इति dan देवतमानुष्टुभं 
गरुत्मान्‌ ॥ 

६ | १३ | १'नमो देववधेभ्यः’ इति मात्यमानुष्टुभं स्व- 
स्त्ययनकामोऽथवो ॥ | 

६ । १४ | १“अस्थि way इति बलासदेवत्यमानुष्टुभं 
बश्रपिङ्गलः ॥ | | 

६ | १५ | १'उत्तमो आसे. इति वानस्पत्ग्रमानुष्टुभ- 
मुद्दालकः | S kie 

६ । १६ । १'आब्रयो’ इति मेत्राक्तदेवत्यमुतचान्द्रमस- 
मानुष्डुभ शोनकः चतुऋचमपश्यत्‌.। प्रथमा निच्चत्‌त्रिपदा गा- 
यत्री | ३'तोविलिक' इति बृहतीगभोककुम्मत्यनुष्टुप्‌ । ४'अल- 
साला' इति त्रिपदा प्रतिष्ठानन हिन दिवमस्तीत ॥ ४ ॥' 
 ६। १७। १“यथेयम्‌' इति चतुक्रेचमानुष्टुभ॑ गर्भेदहण 
देवत्यमथवोपश्यत्ततो गर्भदहणाय मंत्रोक्तदेवतामनेनास्तात्‌ । 

६ | १८ । १ष्यायाः’ इति स्रकतमीष्याविनाशनदेवत्य- 
मानुष्टुभम्‌ ॥ 





* बो. देवम्‌ ॥ 
‡ बी. देवं नहीं ॥ 
1 क. ख. ग. ङ इति नहीं ॥ 
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॥ णपः खंर ६ It [ ४० ] 
६ ॥ १६ | १“पुनन्तुमा' इतिः नानादिवत्य गायत्रमुतचान्द्र- 
मसं शतातिराद्यालुष्टुप्‌ ॥ 


६ | २० | १अग्नेरिवास्य इति य॒च््मनाशनदिघतं भृग्वं- 
गिराः । प्रथमातिजगती “द्वितीया ककुम्मती प्रस्तारपंक्तिः 


तृतीया सतःपक्तिरित्यनेन मंत्रोक्तान्‌ सवान्‌ देवानस्तो/दात।।२ 


६ । २१ । १ इमा याः’ हते चान्द्रमसमानुष्ठुभम्‌ Il 


६ । २२ | 1१'कृष्णं नियानम्‌’ इति आदित्यरशिमदेवत्य- 


मुत मारुतंत्रष्टुभ शताति/रिति दवे ae अपश्यत्तत आभ्यां 


मत्रोक्कदेवानस्तोत्‌ । २ पयस्वतीः क्रणुथा' इति चतुष्पदा भुरि- 
ग्जगती ॥ 


६॥ २३ | १'सस्रषीः’ ॥ 


६ | २४ | १"हिमवतः प्रस्रवान्ति' इति डे अब्दवत्ये आ- 
TSH | आभ्यामप एवास्तात्‌ ॥ . 


६ | २३ | २'ओता आपः? इति त्रिपदा गायत्री | ३ देव- 
स्य सवितुः” इति परोष्णि|गिति ॥ ६॥ 


* खे. ङ. द्वितीयया ॥ 

1 क. ख. ग. ङ हते नहीं ॥ 

४ ६ । २२ । १ ऋ० १। १६४ । ४७ म॑ हे. ऋषि staat ॥ 
$ बी. इति नहीं ॥ 

| क. ख. ग. ङ इति नहीं ॥ 
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12९५] ॥ प० ४ खं० ७॥ 
६।२५। Las च याः? इति मंत्रोक्वमन्याविनाशन- 
देवत्यमानुष्ट्भं शुनःशपः ॥ 
. ४६ ॥ २६ । १अब मा पाप्मन्‌’ इति पाप्मादेवताकमानु- 
ष्टुभ, ब्रह्मानेन पाप्मानमस्तोत्‌ ॥ 
६ | २७ | * १'देवाः कपोतः’ ॥ 
६ | २८ | 1१“ ऋचा कपोतम्‌’ ॥ 
६ । २६.। 1१ अमून हेतिः’ इति ANT ङ्गानि याम्यानि 
» ~ e a e => OV tN A e Ce गुर 
उत नेऋतानि | प्रथमं जागतं, परं त्रेष्डुभ तृतीय चाहतं भृगुर- 
os ~ ० ~ ~ ७ नितपति Ce 
पश्यत्‌ | तत एतेः कपोतोलूकजन्यारिष्टक्षयकामो यमं निऋति 
च मंत्रोक्लान्‌ देवानस्तोत्‌ ॥ | 
६ | २७ | २'शिवः कपोतः? इति त्रिष्डुप्‌ ॥ 
६ | २८.। २*परीसिऽग्निम्‌’ इत्यनुष्टुप्‌ । २'यः प्रथमः”इति. 


जगती ॥ 
६ । २६ । ३“अवैर हत्याय’ इति त्यवसाना सप्तपदा वि 


राडष्टिः | २“अमून्‌ हेतिः’ इति द्वे विराएनाम गायत्र्यो इति II 





1 ६ २८॥ १ ऋ० २०। १६५। ५ में कुछ भेद से हे ॥ 

1६।२६। १ का २, ३ पद Wo १०। १६५। ४ में हैं ॥ 
X 

का ब्रहती 

LIBRARY 
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Fae 


;ngamawadi Math, Varanas? 


Whitney (हटने ) APR मछ VISRWRRHOHYA 


त छन्द दिया ही नहीं ॥ / ....४ SIMHASAN JNANAMANDIR 


॥ प° ४ Mo ६ ॥ [ ४२ | 
६ | ३० | १'देवा इमम्‌? इति शाम्येजागतम्‌ ॥ 


६ | ३१ । १“आये गोः’ इति गदव्यंगायत्रमुपरिवश्रवा 
दे अद्राक्षीत्‌ ॥ | 


६ | ३० | २'यस्ते मदोवकेशः? इति त्रिष्टुप्‌ | ३ 'बृहत्प- 
लाश” इति चतुष्पाच्छंकुमत्यनुष्टुप्‌ ।। 


६ | ३२ | १“अन्तदोवे' ॥ 
६ | ३३ | १“यस्येदमारजो युजः’ ॥ y 
६ । ३४ । १ आम्नये! इति पश्वचेम्‌ ॥ 


६ | ३५ | १वश्वानरो न ऊतये’ इति चत्वारिखक्राने । 
प्रथम त्रष्टुभमुत्तराणि गायत्राणि, त्रीणयग्नीन्द्र विश्वानरदत्रतान। 
प्रथमस्य द तृतीय च चातनस्ततायमथवा, Tala जाटका- 
यनस्तुराय काशकः. | ६ । २२ | २ रुद्रा वा ग्रीवा ANA 
प्रस्तारपंक्तिः | ६ । ३३ । २'नाघ्रष आ दभ्रषते इत्यनुष्डुप्‌ ॥८॥ 


६ | २६ | १“ऋतावान' Il 


६ । २७। १ उप प्रागात्‌’ इति इ, प्रथममाग्नरयगायत्र, पर 
चान्द्रमसमानुष्टुभ, स्वस्त्ययनकामाऽथवापरयादात | 
OOO क ee > 
*८॥ ३१। २ ऋ० tol १८६। भे थे मंत्र बहुत स्वट्प भेर 
से आते हैं, वहां ऋषि सापैराज्ञी ओर देवता 'सापैराज्ञी सूय्यो वा' हे 
1 ङ. जादिकायनः, वी. जोतिकायनः ॥ 


<= we 
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[ ५३ ] Il qo ४ Mo Qo II 

६-। ३८ | १'सिंहे व्याघ्र’ ॥ 

६ । ३६ | १'यशो हविः? इति द्व । प्रथम चतुऋच ATH | 
१'यशा हाविः’ इति जगती परा SAAS ब्रहस्पात- 
देवत्ये वचस्कामः प्राणुक्कर्षिरपश्यत्‌ | उत पूव त्विपिदेवत्यं तता- 
ंत्रोक्वान्दे वाना भ्यामस्तोत्‌ ll 


६ । vo | १'अभयं द्यावापृथिवी’, २ अस्मे ग्रामाय’ इति 
जगत्यो, मंत्रोक्कदेवत्येऽभयकांमः | ३'अनमित्रं नो अधरात्‌’ 
इत्यन्द्रीमानुष्टुभं स्वस्त्ययनकामः N 

६ । ४१ | १'मनसे चेतसे घिये' इति बहुदेवतं चान्द्रम- 
TASS ब्रह्मा | आद्या भ्रुरिक्‌ | ३'मा नो हासिपुः' इति 
त्रिष्टुब्रार्ता ॥ ६ ॥ 

६ | ४२ । ‡१'अत्र ज्यामिव’ इतिमत्रोक्कमन्युदेवत्यमालु- 
प्टुभ भृग्वंगिरा | आद्ये द्वे BMRA ॥ 

६ | ४३। १“अयं दभः? इति wale मन्युशमनदेवता- 
कमानुष्टुभ, परस्परं चित्तकोकरणकाम इमे दे सक्कं अपश्यद्वा- 
भ्यांमत्रोक्के AAT ॥ 





A 


* बी. धिय नहीं ॥ 
1 इति के आगे गु. मे द्वे पाठ अधिक हे ॥ 
+ Whitney ने ४२ सूक्त ( ) बंधन मे चित्तको करणः 
पाठ [दया हे वह मूल आदश पुस्तका म नहाँ ॥ 

९ मूल लख मे भुरिक हे ॥ 
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॥प०४ख०११॥ [ ४५४ | 
६ । ४४। १“अस्थाद द्योः? इति विश्वामित्रो मत्रोक्कदेवत्यमुत 
वानस्पत्यमानुष्टुभं । २”रुद्रस्यमूलम्‌” इति त्रिपदा महाबहती ॥ 
६। ४५ । “ १'परोपेहि” दुःस्वभनाशनदेवत्याँमगिरः 
प्रचता यमश्चाद्या Tardis: । २'अवशसा' इति भुरिकत्रिष्टुप। 
३“यदिन्द्र” इत्यनुष्टुप ॥ 


SDN 


६ | ४६ । १'यो न जीवः’ इति तथर्षि पूर्वोक्कदवत्यमुत 
अ oT «|. 


. स्वाझमाभ्यां मंत्रोक्दवानस्तादिति। ॥ १० ॥ 

६ | ४७ | १'यो न जीवः’ इति विष्टारपंक्रिः | २'विद्य ते' 

इति त्यवसाना शक्करीगभीपंचपदा जगती ॥। 
` ६ | ४६ । $३'यथा कलाम इत्यनुष्टुप्‌ ॥ 

६ | ४७ | Qari: प्रातः सवने’ इति प्रथमे श्रवसे आग्नेयं 
त्रैष्टुभं | द्वितीया वैश्वदेवी | तृतीया सौधन्वना । प्रथमया प्रथमे 
सवनेऽञ्निमस्तोत्‌ | द्वितीययामाध्यन्दिने विश्वान्देवाँस्तूर्तायया 
सोधन्वानेति ॥ 

* ८४५२, ३ मंत्र कुछ पाठ भेद से Wo १० 1 १६४। ३, ४। 
में आते = ॥ 

.† वी. आंगिरसः Il 


1 क. ख. ग. ङ इति नहीं ॥ 


NY 


६६॥ ४६। ३ ऋ० ८। ४७७ । १७ म कुछ भेद से आता 
वहां ऋषि प्रचेता हे॥ | | 
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[ ५४ ] Nae Rew १२,॥ 


en 


६ | ४८: | १“श्यृनोसि’ इति मंत्रोक्र्पिदेवल्यमोष्णिहमिति 


तिस्रः सप्तषषयो उनेज्न-स्तुय ते; UI 

.६ । ४६ | १“नहि ते अमे’ इत्याग्नेयं गाग्ये आद्यानुष्ठुप। 
२'सेप इव” इति डे जगत्यो । परा विराट, तत्रति ॥ ११ ॥ 

६ | ४० | Ved तदेम” इत्सथवोश्विनमभयक्रामः 
प्रथमा बिराइजगती ! २५त्देहै', ३'तदापृते* इति द्वे पथ्या! पक्की ॥ 

६ | ५१ | १“वायोः पूतः? इति शंतातिसप्यं त्रेष्टुभमाद़्ा 
गायत्री । ३“यात्किश्व” इति वारुणी ज़गती, तया वरुणस्तुतिः ।। 

६ | ४२ | 7१ उत RA इति भ्रागलिमत्रोक्नबहुदुव्॒त्य- 
मानुष्टुभम्‌ ॥ 

६ । ५३ । Rater मे इति नानादेवत EA बृहच्छुकः | 
प्रथमाजगतीत्यनेन मंत्रोक्लान्देवानभिष्ट्रयाग्राथेयादिति I 

६ । ५४ | See तद? इति त्रह्माश्नीपोमीयमानुष्डुभ ।। 

६ | ५५ | १'ये पन्थानः’ इति वेश्वदेवीजमती। २'ग्रीष्मो 
हेमन्तः? इति दवे रौद्रयो । पूर्वी त्रिष्टुप । ३'इदावत्सराय” इति 
जगतीत्यनन' मंत्रोकृदेवतास्तुर्तिरितिः ॥ १२ ॥ 


‘a ow 





क्र > > 


| क. ख. ग. ङ. पंक्तिः ॥ ` 
, | ५१। ३ छुछ भेद से ऋ० ७॥ ८६। ५ में आता हे । 
ऋषि वहां Tee हे ॥ | 
। ५२ । १ ऋ० १। १६१ | ८, ६ अवहत'भेद्रसे.आता हे । 
।.५२। २ भेद से ऋ० १।.१६१॥ ४ HEM FT 
४ क. ख. ग. ङ. इति नहीं Il 
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॥प०४ Qo १४॥ [ ५६ ] 


६। ४६ | “ar नः’ इति 'विश्वदेवीत्युष्णिग्गभापथ्या- 
पंक्ति! | २“नमोऽस्त्वसिताय’ इति द्वे. teat, पूवो त्रिष्टुप्‌ । 
३'सं ते हन्मि’ इति निचूत्‌ ॥ 

६ | ४७ | १'इदमिद वा’ इति द्वे रोद्रचो | ३'श च नः 
इति शंतातिः । पूर्वे डे अनुष्टुभो तृतीयापथ्याबृहती ॥ 


. ६ ।-४८ | १'यशसं मेन्द्रः” इत्यथवों यशस्कामो बाहेस्पत्य- 
ग्रुतमत्रोक्कदेवत्यमाद्याजगती । . २'यथेन्द्रः? इति ग्रस्तारपंक्तिः । 
३'यशा इन्द्रः? इत्यनुष्ट्प्‌ ॥। 

६ । ५६ | १“अनुडदभ्यस्त्वम्‌’ इति Wega मंत्रोक्त 
देवत्यमानुष्टुभ ॥ 


६ | ६० | १अयमायात्ययेमा' इत्यायेमणमानुष्टुभम्‌ ।। 


६ | ६१ | १'मह्यमापः” डात राद्र त्रष्टुभम्‌ । २ अह A- 
वेच इति डवे भरिजा ॥ 
. ६ । ६२ | १'वश्चानरो राश्माभः! इात राद्रमुत मत्राक्त- 
देवत्य॑त्रेष्ठुभांमिति ॥ १३ ॥ 
६ । ६३ । $१“यत्ते देवी? इति चतुऋच द्रह्मणो नेऋत॑ 
# क. ग. भें प्रतीक 'मा नो देवा? È ॥ सकन Se छः 
+ Whitney में इस am शंतातिः? ऋषि लिखा हे ॥ 
¦ क. ख. ग. ङ. इाते नहीं ॥ 
& ६। ६३। ७ ऋ० Lol १६१ । १ में आता हे, ऋषि संवतनः 
हे ओर देवता अश्िः हे ॥ 
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BIS] ll qo ४ ख० १४॥ 


मत्य जागतं तिसभिराद्य।भिरायुत्र चोल कामो निक्र तियमामत्यु- 
. मस्तौत्‌ । अत्याम्नेव्यनुष्ड 7, तयाग्निं वडन्यम्राथेयादेति । 
पूचातिजगतीगमा ॥ 
६ । ६४ । १'सं जानीध्वम्‌? इत्यथवा साँमनस्यं वेश्वदेव- 
मानुष्डुभर्मा ॥ | 
६ | ६५ । १“अब मन्युः’, ६।६६ | १ निहस्तः!, 
६ । ६७ | १“परि वत्मानि’ इति त्रीणि चान्द्रमसमुतन्द्राणि । 
CAPA पाराशयमानुष्टुभानि | VACATE पथ्यापंक्तिः ॥ 
` ६।.६६। १'निहेस्तः शत्रः’ इति त्रिष्टुप्‌ I 
६ | ६८ । १'आयमगरन्‌? इति मंत्रोकतदेवत्प्रमाद्या पुरो- 
विराडतिःराक्करगर्भा चतुष्पदा जगती | ड्वितीयाचुष्टुप्‌। ३ येना- 
चपत्‌” इत्यतिजगतीगरभात्रिष्टुण्‌ ॥ 
६ | ६६ | १“गिरावरगराटपुः इति वाहेस्पत्यमुताश्चिन- 
मानुष्टुभे वचस्कामा यशस्कामश्र ॥ 
६ | ७० | १'यथा मांसम्‌'इति काङ्कायनः आध्न्यं जागतम्‌ || 
६ | ७१ | ?“यदन्नमग्रि! इति ब्रह्माग्नयं ` जागतमन्त्या : 
aagi त्रिष्टुए॥ ` 





* गु. मे अत्या, नहीं ॥ 

+ Whitney ने इस ६४ सुक्कक २ मंत्र का छन्द ष्टुभ 
दिया हे। 

1 W. विराडति शाक्करीगर्भा ॥ 
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Il qo ४ खे० १६ II [ ४८ ] 


६ । ७२ | १“यथासितः” इत्यथवागिरा शपोऽकेदेवत्यमा- 


NA A 


नुष्टुभमाद्या जगत्यत्या भुरिक्केति ॥ १४ Il 


६ | ७३ | १'एह यातु' ॥ 

६ | ७४ | १“सं वः पृच्यन्ताम्‌’ इति दे सांमनस्ये, मंत्रोक़ 
नानाद्‌वत्ये च । पूव त्रेष्टुभमुत्तरमालुष्टुभमथर्वाद्यस्याचा तृतीये 
Bit | परस्यांत्यात्रिष्टुप्‌ , त्रिनामदेवत्या तया त्रिनामानं 
सांमनस्यमप्राथयत्‌ | 

६॥ ७५। १'निरभु नुदः’ इति मंत्रोक्कदेवत्यमेन्द्रमानुष्डुभं 
सपलक्षयकामः कबंधः | ३'एतु तिस्रः’ इति पटपदाजगती It 

६ । ७६ | १'य एनम्‌’ इति सांतपताग्नयमानुष्टुभे, चतु- 
ऋतचं *३“योस्य’ इति ककुम्मती ॥ 

६ । wo | †१'अस्थाद्‌ द्योः’ इति जातवेदसमानुष्टुभम्‌ ॥ 


६ । ७८ । १'तेन भूतेन’ इति दे चान्द्रमस्यो तृतीया त्वा- 
प्रीति तिस्रोऽनुष्टुभोऽथवा प्रथमाभ्यांजायाभिवृध्ये ‡चन्द्रमस्तोत्‌, 
रयिं च दंपत्योरम्राथयदंत्यया त्वष्टारं दीघायूषि चति॥ १५॥ 

६ | ७६ | १'अयं नः” इति संस्फानदेवत्यं गायत्रमंत्या 
त्रिपदा ग्राजापत्यागायत्री | 





* थी. ‘av आधिक हे Il 

† ६।७७। २० १०। १६। ५ म भेद से आता हे ऋषि 
मथितो यामायनो WAT वारुणिश्च्यचनो वा भागेव: ॥ 

* क. ख. ग. ङ gear il 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ ५६ ] ॥ प० ४ ख० १७॥ 

६ |८०। १'अन्तारिचण पतति’ इति चान्द्रमसमानुष्डुभम्‌॥। 
प्रथमा भुरिक | ३“अप्सु ते? इति प्रस्तारपार्क्ेः ॥। ` 

६ | ८१ | १“यन्तासि’ इति मेत्रोक्क दवत्यप्ुतादित्यमा- 
TAT ॥ 

६ | ८२। १'आगच्छत’ इत्यन्द्रमानुष्ठुभ जायाकामा भगः II 

६ | ८३ । १“अपचितः प्र पतत’ इति चतुक्रचमाबुष्डुभ 
मेत्रोक्कदवत्यम्‌ | ete स्वाम्‌? इत्यकावसाना द्विपदा निच्चदा- 
च्येनुष्डुप्‌ ॥ 

६ | ८४ | *१'यस्यास्ते’ इति चतुऋच नऋतमादा 
शुरिग्जगती | २“भूते हविष्मती’ इति त्रिपदापीबृहती । ३'एवो 
प्वस्मन' इति द्वे जगत्या | तत्र द्वितीया भुरिग्त्रिष्टंबाते! ॥१६॥ 

६ | ८५ | १वरणा वारयाता इात वानस्पत्यमानुष्टुभ 
मथवा यक्ष्मनाशनःकामः II 

६ | ८६ | १६बृपेन्द्रस्य' इति चकव्ृषदेवत्यमानुष्टु भं 
JIP: II a 





* ६ | ८७ । ४ अथवे ६। ६३ | ३ में we भी आया हे, वहां 
इसका ऋषि ZEY = Il 
1 क. ख. ग. 'इति' नहीं ॥ 


{ ख. ङ 'नाशन इति ara’ | क. मै ऐसा पाठ लिखकर इति 
पर हड़ताल फेरी इइ हे ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


॥ प° ४ ख० १८ ॥ [ ६० ] 
 ६।८७। “१“आ त्वाहापंम! ॥ 

६ | ८८ । 1१“घवा द्योः’ इति धोव्ये आनुष्टुभे ३ 'श्रवो- 
च्युतः’ इति त्रिष्टुप्‌ ॥ 

RIZE | १'इद्‌ं यत्‌ प्रेण्यः’ इति मंत्रोक्देबतं रोद्रम | 
द्वे आचुष्टुभे मन्युविनाशनम्‌ I 

६ | &० | १“यां ते रुद्र” इति tis ढे आनुष्टुभ | ३'नम- 
स्ते? इत्यापी भुरिगुष्णिक ॥ 

६-। ६१ | १'इम यवम्‌’ इात मत्राक्नयक्ष्मनाशनदवत्यमा- 
नुष्टुम भृग्वंगिरा अत्यया अप अस्तोदिति ॥ १७ ॥ 


६ | ६२ । 1.१'वातरंहा भव’ इति वाजिनं त्रष्डुभमाद्या 
"जगती | अथवोनेनेन्द्राय वाजिनमस्तोत्‌ ॥ 

६ | 8३ | १'यमो मृत्युः? इति रोद्रमन्त्या बहुदेवत्या 
ASA शंतातिबेहून्विश्वान्देवान्‌ मंत्रोक्तान्‌ It 

६ । ६४ । १ सं वो मनांसि’ सारस्वत्यमानुष्टुभमथर्वा- 
गिरा अत्या विराइजगती ॥ 





* ६ | ८७ ao १० l १७३ । १-३ मे हे ॥ 

६। ८८॥ १, २। ऋ० १०। १७३।३, ४ । में हैं । ऋषि 
इस सूक्त का भ्रव हे ॥ | 

{ ६।६२। ३ ऋ० Lol ५६। २ में स्वल्पभद से आया ह 
वहां ऋषि बृहदुक्थ वामदेव्यः’ हे ॥ 
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[ ६१ ] ॥प० ४ खं० १६॥ 

६ | ६५ | *?*“अश्वत्थो देवसदनः' std वानस्पत्यमानु- 
ष्टुभम्‌ मंत्राक्नदेवत्यं भृग्वंगिरा ॥ 

६ | 8६ | 1 १'या ओपधयः? इति च वानस्पत्यमानुष्टुभ- 
मंत्या सौम्या त्रिपदाद्विराएनाम /गायत्रीति ॥ १८ ॥ 

६ | ६७। १“अभिभूयन्ञः’ ॥ 

६ । &८ l १इन्द्रो जयाति’ ॥ 

६ | 88 | १“अभित्वेन्द्र इति त्रीणि | पूव मेत्रावरुणं, 
परे हे एन्द्रे, पूर्व डे ATH, तृतीयानुष्टुभमथवा ॥ 

२ । ३७। १“अभिभ्ूमैज्ञः' इति प्रथमांत्याभ्यां देवानस्तोत्‌ | 
(तृतीयय। मित्रावरुणो, पंराभ्यां खक्ताभ्यामिन्द्रम्‌ । २'स्वधास्तु 
इति जगती । ३ इमं वीरम्‌’ इति Blea ॥ 

६ | 8८ | २'त्वमिन्द्र' इति बृहतीगभोस्तारपंक्कि; ॥ 

६.। &६॥ ३'परि द्म’ इति Used! साम्या सावित्री Fl 

६ | १०० | १'देवा अदुः’ इति गरुत्मान्‌ वानस्पत्यमालु- 





* ६। ६५। १, २। पूवे अथव ५। ४। ३, ५ मे अचुके हैं. ॥ 

1 ६।६६। १, २ ऋ० १०।६७। १५, १६ स्वटपभेद से हैं, 
. ऋषि भिषगाथवंणः इ ॥ 

1 क. ख. ग. ङ मे इति नहीं Il 

§ वी. द्वितीया ॥ 
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॥०प४खं०२१॥ [ ६२ ] 


ष्टुभमनन विषोपशांतये मंत्रोकतां देवतामासुरीदुहितरमस्तौ- 
दिति ॥ 28 ॥ 


६ | १०१ | १“आ वृपायस्व” इति त्राह्मणस्पत्यमानुः्टुभ- 
मथवागेराः शपः प्रथनकामः II 


६ | १०२ | १“यथायं वाहः' इत्याश्विनमानुष्ट्भ जमदग्रि- ` 
रभिसमनस्कामः ।। 


६ | १०३ | ९'संदानं वः? Il 

६ | १०४ | १आदानन' इाते द बहदवत्य, उतन्द्राग्न 
MASA सक़क्रमादच्छाचनप्रशोचनावपश्यताम्‌ ॥ 

६ | 204 | ?“यथा मनः? इति कासादत्रत्यमानुष्टुभप्‌॥ 

६ | १०६। १“आयने ते’ इति दूर्वाशाला देवत्यमानुष्डुभमु- 
न्माचनप्रमा चनाविति ।। २० ॥ 

६। १०७ | १'विश्वजिच्त्रायमाणाये’ इति चतुक्रेचं विश्व- 
जिदेवत्यमानुष्डुभं, शतातिरनेन मंत्रोक्कां देवतामस्तोत्‌ ॥ 

६ | १०८ | १'त्वं नो मेधे’ इति पश्वचे मेघादेवत्यमानु- 
Sey शौनकोञ्नेन मेधामस्तोत्‌ । ४“याम्रपयः” इत्याग्नेयी । 
२'मेघामहम्‌? इत्युरोब्ृहती | ३'यां मेधाम्‌’ इति पथ्याबहती ॥ 





~~ देखो 


# ६ | १०१ । ३ के लिये देखो पूव अथव ३।४। ७॥ 


1 ङ प्रशाचनााचात Il 
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[ ६३ ] Il प० ४ Qo २१ ॥ 
६ । १०६ | *१"पिप्पली’ इति मंत्रोक्पिप्पलीदेवत्यमुत- 


AAA 


भेषज्यायुरानुष्टुभमथवों पिप्पलीमस्तोदिति ॥ 


६ | ११० | १ अलो हि’ इत्याग्नेयं TA | प्रथमा पाक्के- 


रननाभिमस्तोंदिति ॥ 

६ | १११ | Vea मे अग्ने? इत्याग्रेयमानुष्ठुमं, चतुऋचं 
प्रथमा परालुष्टुय eTa || 

६ | ११२ | १'मा ज्यष्ठम्‌॥ 


६ | ११३ | VAA देवाः? इति दे त्रेष्टभे | प्रथममाग्नय- 


gai gaa । ३'द्वादशधा' इति पंक्किः ॥ 
६ । ११४ । १“यदेवा देवहेडनम्‌’ ॥ 
_ ६। ११४ | १“यद्‌ विद्वांसः? इति दे त्रेष्टुभे वेश्वदेवे 
आनुष्टुभ. ब्रह्माभ्यां मंत्रोक्तान्विश्वान्देवान्‌ ॥ | 
६॥ ११६ | lqz यामम्‌’ इति वेवस्वददेवत्यं जागतं, 
जाटिकायनो, द्वितीया त्रिष्टुप्‌ I 
६ | ११७ । १“अपमित्यमप्रतीत्तम इति त्रीण्याम्नेयानि 
TIANA | MIURA: कोशिक एभि्वैश्वानरम II 


* बी. पिप्पली क्तिप्तामाति ॥ 
1 ख. बी. मे त्रिष्टुप नहीं हे ॥ 
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॥ प° ४ ख० २१ ॥ [ ६४ ] 

६। १२० । १“यदन्तरिक्षम” इति दे मत्रोक्कदेवत्ये | 
प्रथमस्याद्या जगती | २'भूमिमोता? इति पंक्विः । र'यत्रा 
सुहादेः” इति तिख्रख्रिष्टुमः ॥ 





बृहत्सवानुक्रमणी में १२० आर १२१ AM को एक हा 

WH माना È यता Wels: झतातस्त्रस्त्रष्टुभ:' पाठ सिद्धकर रहा हे 
कि १२० Gh का अन्तिम मंत्र तथा १२१ GM के आदि के दोनों 
मंत्र त्रिष्ठुप छन्द॒ वाल हैं। सारो पुस्तक में यही शेली हे, कि 
छन्द अपने ही सूक के मंत्रों का छन्द इकट्ठा देता हॅ | यहां 
पर १२१ GM के आदि दो AA का छन्द देना, यह स्पष्ट कर रहा 
हे कि उसके मत मे दोनों सूक एक ही हे। Whitney ने अपने 
English अनुवाद मे १२२ सक के ऊपर ऐले दिया हे :-- 

«(कौशिक चतुऋंव ) मंत्रोक्त देवत्ये । १, २ Presa, ३, ४, 
ATGA I” 

इसमे छिटने ने छुन्दो के विना जो कुळ लिखा हे, वढ उन 
की अपनी कल्पना है | सवानुक्रमणो म इस विषय म कुछ नहा 
Taal | पता नहीं ह्विउने ने इस प्रकार की कल्पना को भी ब्‌. स. 
अनुक्रमणी के सिर पर क्‍यों मढ़ा È II 

हमारी सम्मति में ये दोनों सूक भिन्न २ हे । पश्चपटालिका 
` go ७ पर भी इस १२१ UH को चार ऋचा वाले सूक्का मे गिना हे 
ओर भिन्न माना हे l इस छुटे काण्ड में जितने भी aw आते हैं, उन 
में अधिक तीन ऋचा वाले हैं, ओर थोड़े स चार ओर पांच ऋचा 
वाले हैं इस समग्र कांड में पांच से अधिक ऋचा वाला कोई भी 
सूक AS | इस से यादे १२० आर १२१ GMI को इकट्ठा मान लिया 
जावे तो दोनों सुको को ऋक संख्या ७ हो जाती हे, जो कि इस 
काणडक्रम RASHES, अतः सवोनुऋमणी का यह क्रम चिन्त- 
नीय हे ॥ 
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[ ६४५ ] Il प० ४ ख० २३ Il 
६ | १२१ । ३“उदगाताम? इति द्वे आनुष्टभाविति ॥२१॥ 
६ | १२२ | १एत भागम ॥ 
६ | १२३ । wa सधस्थाः' इति द्वे पञ्चच त्रष्टुभ, 
es è eos AN ७ = ~ EAA 
पूव चश्चकम्माणं, परं TIA भूगुमेन्त्रोक्कान्देवानस्तोदिति ॥ 
६ | १२२ | eas यन्तं’, YOST पूता’ इति जगत्यो I 
६। १२३ | ३देवाः पितरः’ इति द्विपात्साम्न्यनुष्टुप्‌ । 
४'स पचामि' इत्येकावसाना डिपात्प्राजापत्या भुरिगनुण्टुप्‌ ॥ 


६ । १२४ | १दिवो नु माम? इति त्रष्टुभ मंत्राक्नदेवत्यमुत 
दिव्याप्यैनिऋत्यपस्तरणकामोऽथवा ॥ è 

६ । १२५। १“वनस्पते वीइवङ्ग:' इति त्रेष्डुम वानस्पत्यम्‌। 
२“दिवस्पथिव्या:” इति जगती ॥ 

६ | १२६ । १“उप श्वासय' इति वानस्पत्यं दुन्दुभिदेवत्यं- 
भरिक त्रेष्टुभमाभ्यां युद्धोपफरणानि | ३'प्रामूम? इति ॥२२॥ 

६ । १२७ | १“विद्रधस्य' इति भृग्वंगिरा चास्तात्‌ | वान- 
स्पत्यमुत यक्ष्मनाशनंदेवत्यमानुष्टु भम | ३“यो Beas’ इति त्र्यव- 
साना पट्पदाजगती II 

६ | १२८ | १'शक धूमम्‌’ इति चतुऋचमंगिरा सोम्यं, 
शकधूमदेवत्यमानुष्टुभमनेन नचत्रराजानं चन्द्रमसमस्तादिति ॥ 





i MALA ` ba è ~ A ba 
* किसी हस्तलख मे इस मंत्र का छन्द नहीं ह, Wed जा 
~ ba ~ 


è ~ an er ~ 

ह्विटने ने इस मंत्र का छन्द पुरोबृहती विराइगभा AST लखा हे 
vr = 

पता नहीं उसका आधार क्या ह? 
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॥ प° ४ ख० २४॥ [ ६६ ] 


६ । १२६ । १'भगेन मा' इति भगदेवत्यमानष्टुभमथवा- 
नन भगमस्तात्‌ ॥ 


६ 1 १३० | १“रथाजताम्‌' इति चतुऋचम्‌ ॥ 
६ | १३१ | १“नि शीषेतः’ इति प्रागुक्नम्‌ ॥ 


६ | १३२ | १“यं देवाः’ इति पंचचोमिमानिस्मरदेवता- 
कानि त्रीण्यानुष्टुभानि | १३० | १ रथजिताम” इति बिराट पुर- 
स्तादब्हती | १३२ | १ ये देवाः’ इति त्रिपादनुष्टुण । ३ यमि- 


न्द्राणा डत भुरिक | २'य चिश्वदवाः', ४यमिन्द्राम्री, YT 
मित्राचरुणो? इति तिस्र एता बृहत्य इति ॥ २३ ॥ 


६ । १३३ | १'य इमाम्‌? इति पञ्चचमगस्त्यो मेखला- 
देवताकं त्रिपादः । पूर्वे द्वे विराजो, महामनेन मेखलामभिष्ट्रय 
तां ब्रह्मचारिणमंत्याभ्यां रध्वा चाम्रार्थेयत्‌ | २“आहुतासि', 
४यां त्वा’ इत्यनुष्टुभा । ३'मृत्योरहम्‌? इति त्रष्डुभम्‌ 24 


इमाम्‌’ इति भ्ररिक्‌ | ४“श्रद्धाया दुहिता’ इति जगती ॥ 

६ | १३४ । १“अथं am इति दवे त्रेष्ठुभे Wawra 
दवत्ये MAFA शु्ोऽन्त्या Bien त्रिपदा गायत्री । प्रथमा 
WIS SASL | अनेन मंत्रोक्कमभिमन्त्र्याभिष्ट्रय तदप्रेषीत्‌ ॥ 





“= ओर ह्विंटने में यहां महाबृहती sez इन तीनों का 
लिखा हे ॥ 
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[ ६७ |] Il प०४ Wo २५ ॥ 


६ | १३४ | १'यद्श्नामि' इति “मत्रेरिति ॥ २४ ॥ 

६ । १३६ | १ देवी देव्याम्‌’ इति त्रीणयानुष्ठुभानि वान- 
' स्पत्यानि । तृतीयं पंचचेमथवा पूर्वे द्वे केशवधेनकामो वीतहव्य 
Tada क्रीवकतुकाम इति | तत एभिर्नितल्लिमोषधिमस्तौदिति | 
२इंह प्रत्नन! इत्येकावसाना द्विपात्साम्री ब्रहती ॥ 

६ | १३८ | ३'क्लीब क्लीत्रम्‌’ इति पथ्यापाक्रिः N 

६ । १३६ | १'न्यस्तिका रुरोहिथ’ इति द्वे आनुष्टुभे । 
' पूव पञ्चच वानस्पत्यं, द्वितीयं त्राह्मणस्पत्यमुत ware दंतदेव- 
त्यम्‌ | १ न्यस्तिका’ इति धयवसाना पट्पदा विराइजगती ॥ 

६ | १४० | “यो व्याघ्रो? इत्युरोबृहती २'ब्रीहिपत्तम्‌? 
इत्युप रिष्टाज्ज्योतिष्मती त्रिष्टुप्‌ । BSAA सयुजो’ इत्यास्तार- 
पंक्ति! ।। 

६ | १४१ | १“वायुरेनाः' इति द्वे आनुष्टुभे पूवमाश्चिन- 
मुत्तरं वायव्यं विश्वामित्र इति ॥ २५ ॥ 

i इतित्रह्म वेदोक्क मंत्राणां वृहत्सवीनुक्रमणिकायां चतुर्थः 
पटलः समाप्तः ॥ 








* बी. में यहां से पाठ छूटा हुआ है | हि० मंत्रोक्क विराज 
देवत्यं आनुष्टुभम्‌ ॥ 

ig. में यह पाठ अधिक हे “रा. राखेश्वर सुत रा. यवल 
o सु. जेशंकरं तथा शंकरीया लाखित श्री राजा सत्य छु जी रूंबत्‌ १८२७ 
apaa वदी शुक्रवार श्री राम'' ॥ 
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॥ प° ५ Wo १॥ =+ |] 


KAT सप्तम काण्डम्‌ | 
।अथेकचेसक्तकाणडमन्त्राणासाषिदेचतळन्दांसि वक्ष्यामः । 
७ । १ । १“धीती वाये’ इति द्वयमेतस्रभृतीनि त्रेष्टुभा- 
न्यष्टसूक्तानि । पूर्वाणि त्रीण्यात्मदेवत्यानि चतुर्थ वायव्यं, 
(पञ्चम पञ्चचमात्मदेवताकं, इष्ट mat तथा परं त्रीणीमा- 





* यह लख हमारा हे ॥ 


tg. में “श्री राम जीओ” अधिक हे । ङ. 'ऊँ' अधिक है । 

1 ङ. वी. म “पञ्चम” पाठ नहीं ॥ 

$ व. सर्वोनुक्रमाणिका का यहां इस छुटे सूकछ की ऋक संख्या में 
पञ्चपरालिका से भेद हे पटलिका ने “अदितिद्यौ:......प्रपतेत इति 
चतुऋचानि” पाठ देकर इख ७।६ सूक्त को चार WAT वाला 
माना हे (देखो पञ्चपरलिका पं० anaia द्वारा सम्पादित Tos) 
परन्तु यहां इसे FAT मानकर, तथा परं' पाठ देकर 'खुत्रामाण' 
ओर वाजस्य जु मंत्रों को इकट्ठा करके भिन्न इथच ससम सूक्त 
स्वीकार किया है । पं. शंकर पाण्डरंग ने इख पर सायण भाष्य में 
अपनी भूमिका के Fo १७ पर पटलिका के पाठ को न स्वीकार 
करके अनुक्रमणिका की ऋकसंख्या के क्रम से ६, ७ भिन्न दो सूक्त 
ही बनाये हैं | वलिन तथा अजमेर में छपी हुई मूल संहिताओं मे 
सूक्क क्रम पटलिका के ही अनुकूल लिखा È । ७।५। १ He 
१ । १६४ । ५० मे हे, वहां ऋषि दीधितमा और देवता साध्या हे, 
फिर ऋ० १० | ६०। १६ में भी यह आया हे, वहां ऋषि नारायण 
और देवता पुरुष हे ॥ 
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[ ६६ ] ॥प० ५ Wo RII 
न्यदितिदेवत्यानि। त्रह्मवचेस्कामो5थवोमंत्रोक्कान्देवानस्तोंदिति | 
७। ६ । २“भहीमूपु? इति Bie | ७। १ । २'स वेद पुत्रः”, 
७ । ६ | ३सुत्रामाणं’, ७ | ६ | ४'बाजस्य नु? ७।७। १*दितेः 
पुत्राणाम इति जगत्यस्तत्र पूवोस्तिखोविराजो$न्त्यापींति । 
७। ५ | ३यददेवाः’ इति पंक्ति! | ७। ५ | ४'यत्पुरुपेण' 
FATET ॥ 


७। ८ । Mage इति द्वे त्रैष्टुभे, पूव वाहेस्पत्यं, 
। द्वितीयं चतुक्रचे पारमुपरिवभ्रवो मंत्रोक्त देवो | ७ | ६ | ३ 
“पूपन्‌ तव' इति त्रिपदापींगायत्री । ७ । al ७४'परि पूपा' 
इत्यनुष्टुबिति ।। १ ॥ 


७ | १० | ४१“यस्ते स्तनः? इति दवे TSH सारस्वते ॥ 





* अथवे० SIRI? मंत्र ऋ० १ ।८६। १० में आया हे, 
वहां इसका ऋषि गोतमो राहगण पुत्र लिखा है । ७।-६। ३ ऋ० 
१० | ६३ | १० में हे, वहां ऋषि गय:सातः हे । हम ने सूक्त क्रम 
प्रकाशित साहेता के अनुसार दिया हे ॥ 


1७॥६॥१, २ ऋ० १० । १७। ६, ५ में हें । वहां इनका 
ऋषि “देवश्रवा यामायन” हे, देवता पूषा Èl ७। ६ । ३, ४ ऋ० 
~ r ~ ~ ७ A 
६। ४४ । ६, १० मे हे, वहां ऋषि भारद्वाजो वाहस्पत्यः ह ॥ 
४ क. ग. ङ. इाते नही | 


N 3 `A ~ ~ `A 
९ ७। १० । १ ऋ० १। १६४ । ४६ में हे, ऋषि दीर्घतमा हे । 
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॥प०५ख०२.॥ [ ७० ] 


७। १२ । १'सभा च मा? इति चतुऋच सभ्यमानुष्टुभं 
शोनकः । पूर्वाभ्यां सरस्वती तृतीयस्य पूवी “द्विदेवत्या उत- 
पित्र्या भुरिक्तत्रिष्टुप्‌ | द्वितीयाभ्यां तृतीयेन्द्री, चतुथ्यामेत्रोक्क- 
देवत्यया तया तामग्राथयत्‌ | 


७। १३ | १'यथा ख्य्ये? इति द्वयचमानुष्डुभ, सोम्य- 
' मथवा 'द्विपोवचोहतुकामस्तत एनमप्राथयत्‌ ॥ 
७।१४। १ अभि त्यं देवम्‌’इति चतुक्रचे सावित्रमानुष्टुमम्‌॥ 
७। १५ | १'तां सवितः? इति द्रे सावित्रे त्रेष्टुमे, भृगु- 
 मत्रोक्कदेवताः | 1७ | १४। ३'सावीहि देव' इति त्रिष्टुप्‌ । 
७ | १४ । ४'दमूना दवः’ इति जगती ॥ 


७। १७ | ara दधातु’ इति चतुऋचमानुष्टुभ, 
सावित्रमुत बहुदेवत्यम्‌ | पूवा त्रिपदार्पी गायत्री | ३“धाता विश्वा’ 
इति & त्रिष्टुभावितिः ॥ २ ॥ 





~ ~ A ~ रे SS 

* यह पाठ, feo के अनुसार दिया = हमारे मूल पाठ( में 
देवत्यात्यत्या हे । 

| अथवे० ७। १४ । १, २ सामवेद आचक १, प्रपा० ५, अश्र 


२, दृशति ३, मं० ८ में हे (देखो वेनफी Benfy द्वारा सम्पादेतसाम- 
चेद्‌ Jo ४८ तथा ४६ | 


` {यहां७।१३। ३, ४ मन्त्रो को ७ । १५। खूक़ म भूल स गना 


हुआ हे । सब प्रकाशेत संहिता मे इन्हें WA सुक्न मे ही लिखा हे । 
हमारी सम्मति में ये wa सूक्त में चाहिये थे । 


६ क. ग. ङ इति नहीं | 
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[ ७१ ] Il प० ५ Go ३ ॥ 
७ | १८ | १'प्र नभस्त’ इति za पाजेन्यमुत पार्थिव- 
मथवां | पूर्वा चतुष्पाद भुरिगुष्णिगुत्तरा त्रिष्टुप्‌ ॥ 


७ | १६ | १*प्रजापतिजनयति’ इति मंत्रोक़्देवत्यं जागतं 
ब्रह्मा | 


७ | २० | १'अन्वद्य नः’ इति पडूचमानुष्टुभमानुमतीय- 
मनेनानुमतीमिति । ३“अनु मन्यताम्‌' इति त्रिष्टुप्‌ । ४“यत्‌ ते 
नाम” इति भुरिक | ५'एमं यज्ञम्‌’ इति द्वे जगत्यो, तत्र द्वितीया- 
तिशाक्करगभा I 

७ । २१ । १“समेत' इति मंत्रोक्नात्मदंवत्यं, परा शक्करी- 
विराइगभो जगती च ॥ 

७ । २२ । १'अयं सहस्रम' इति इचचं लिङ्गोक्गदेवत्यम्‌ | 
पूर्वा द्विपदकावसाना विराइगायत्री । २'त्रधः समीचीः? इति 
त्रिपादचुष्टुष्‌ ॥ 

७ । २३ । १दोष्वप्न्यम्‌' इति मंत्रोक़ दुः स्वसमनाशनदेव- 
त्यमानुप्टुभ यमः ॥ 

७। २४ । Lam? इति सावित्र त्रेष्टुम ब्रह्मा" ॥ 

७ । २५ | १'ययोरोजसा' इति FATT ॥ 

७ | २६ | ILANI कप! इत्यष्टचेमेधतिथिरुभे त्रेष्टुभे 


संर्वरताविष्णुम A 


वष्णव्येति | ष्णुमभ्यस्तात्‌ ॥ 





* बी. ब्रह्मत्मा ॥ 
x A ७ ~ at A 
1 ७२७॥ १ ऋ० १। १५०॥१ मे हे, वहां ऋषि दीधेतमा' है ॥ 
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॥प०५खं०३॥ [ ७२ ] 


७। २६ | २्र तद्विष्णुः’ इति त्रिपदा विराइगायत्री | 
1३ “यस्योरु! इति त्यवसाना पटपदा विरादशक्करी । teig 
विष्णुः? इति $चतस्रो गायत्र्यः । ८ दिवोबिष्ण' इति Aez- 
॥बरति॥ ३ ॥ 





ति ~ > = 5 ‘HT 
* ७।२६। २ के प्रथम दो पद ऋ० १। १५४।२म 


a 


हैं ओर अन्तिम पद तथा इससे TT का भी पद Wo १०।१८०।२ 
में आते है ॥ 


1 ७। २६। ३ के प्रथम दो पद ऋ० १॥ १४४ | २के अन्तिम 
दो पदो म भी आते = ॥ 

1७91 २६। ४--७ ऋ० १। २२।। १७-२० म आते ह वहां 
इनका ऋषि 'मेघातिथि काण्व' हे ॥ 

६ क. ग. गु. में चतस्त्रः के स्थान पर 'पंच' पाठ हे. यह 
अशुद्ध हे, क्योकि आगि जाकर अत्या कहकर जो पांचवी ऋचा हे 
उसे भिन्न लिखा हे अतः ङ. वी. का पाठ ठीक हे आर दिवोवप्ण 
मंत्र के स्थान पर seat जिष्टुप लिखा हे | ङ. म aga हा 
आश्चय्ययुक्क पाठ द्या हे। वहाँ “चतस्रो गायत्र्या दिचो विष्णाराति 
पंच गायञ्या अतित्रिष्ठुए” लिखा है । यह पाठ वहुत श्रम युक्त हे । 
हमारी सम्मति में यहां वी. का पाठ वहुत शुद्ध हे । वही हमन 
मूल मे दिया है । क. ग. और शु. के पाठ भिन्न ह ओर वी. का 
भिन्न। ङ. का पाठ दोनों प्रकार के पाठो के मेल से लिखा गया 
हे, क्योकि इसमें क. ग. डु. ओर वी.इन चारों ही आदरे पुस्तकों 
का पाठ दिया हे । प्रतीत होता हे कि यह आदशापुस्तक क. ग. इ 
आर वी. के पीछे लिखा गया ह.। साथ हा इस स यह भा पिद 
होता हे, कि क. ग. गु. एक शाखा के पुस्तक हे आर वी. FAT 


शाखा का ॥ 
| क. ग. ङ. हात नहा ॥ 


2 
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[ ७३ ] ॥ प° ५ qo Y N 

७ । २७ | १'इडेवास्मान्‌’ इति मंत्रोक्केडादेवत्यं त्रष्टुभम्‌॥ 

७ | २८ । १'वेदः स्वस्तिः’ इति वेददेवतार्कं IZAN 

७। २६ । १'अग्ना विष्णू इति इचचं मंत्रोक्नदवर्त 
त्रेष्टुभम्‌ ॥ 

७ | ३०। १(स्वाङ्गं मे’ इति द्यावाप्राथिवीयमुत प्रतिपादो- 
क़दवताक वाहत भृग्वंगिरा II 

७ | ३१ | १ ६इन्द्रोतिभिः” इत्यन्द्रं भुरिकत्रिष्टुप ॥ 

७ | ३२ । 1१“उप AAL इत्यायुष्यमानुष्टुभ ब्रह्मा ॥ 

७ | ३३ | ?'सं मा सिञ्चन्तु’ इति मंत्रोक्नदेवत्य॑ पथ्या- 
पंक्रिरित्यनया मरुदादीन्‌ देवान्‌ प्रजादीनग्राथेयत्‌ ॥ 


७। ३४ | १ अग्ने जातान्‌’ इति रे अथवो जातवेदसे | 
द्वितीय तृचं पूव जागतं, परमालुष्टुभम्‌ | 


७ | ३५ | ३“परं योनेः' इति त्रिष्टुभावाभ्यां जातवेदस- 
मिति ॥ ४ ॥ 
७।३६। १“अच्यो नो!इति मंत्रोक्नोऽविदेवत्यमानुष्टुभम्‌ ॥ 


७ | ३७। १“अभि त्वा’ इति लिङ्गोक्देवत्यमानुष्ड॒भम्‌ ॥ 





* वी. प्रती ॥ 
† ७ ३२। १ के आदि के तीन पद ऋ० 8 । ६७ । २९ में 
॥ 


~ 


आत 


AU! 
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Il प° ५ खं Y Il [ ७४ ] 


७ | ३८ | १'इदं खनामि’ इति पश्चचवानस्पत्यमालुष्डुभ- 


मनेनासुरीमोपधिमिति । ३'प्रतीची सोमम्‌? इति चतुष्पादुष्णिक्‌ ॥ 
७ । ३६ । “१“दिव्यं सुपणम्‌’ इति मंत्रोक्कदेवत्यं त्रेष्डु् 
प्रस्कण्वः ॥ 
७ | ४० | १“यस्य त्रतम्‌” इति इचचं सारस्वतं AEA 
प्रथमा Bich Il 
७ । ४१ | १“अति धन्वानि' इति इचचं श्येनदेवतम्‌ | पूर्वा 
जगती । परा त्रिष्टुप्‌ ॥ 
७ । ४२ । † १'सोमारुद्रा वि बृहतम्‌' इति द्वयचेमेत्रोक्कदेच- 
त्यै त्रैष्टुभम्‌ ॥ 
“७.1 ४३ । १'शिवास्ते' इति वाग्देवत्यं त्रिष्टुप्‌ ॥ 
७ | ४४ । tLga जिग्युथुः’ इति मंत्रोकृदेवत्यं भुरिक 
त्रिष्टुप्‌ ॥ ` 
७ | ४४ । $१'जनाद्विश्वजनीनात्‌” इति भपज्यमानुष्टुभम्‌ | 
एतेः सप्तभिः स्रक्‍तेमंत्रोकताः स्वाः स्वा देवता इति ॥ ५ ॥ 
* \३।३६।१ aro १। १६७ । ५२ में हैं वहां ऋषि दीधेतमा हे । 
` ‡{७।४२।१, २ ऋ० ६।७४।२, ३ में हे, ऋषि भरद्वाजः 
बाहेस्पत्य È ॥ 
{ ७।४४। १ ऋ० ६। ६६ | = में हे वहां ऋषि “भारद्वाज 
वाइेरूपत्य” हे Il å 
$ पंच पटलिका पू० ७ म॑ ७। ४४ सूक् को द्वयच माना दे, 
परन्तु अनुकमाणिका में यह एकच ही हे ॥ 
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[ ७४ ] ॥ प° ५ खं ६॥ 

७। ४५ ।  २अम्नेरिवास्य' इति मंत्रोकतदेवत्यमथापन- 

यनमानुष्टुभम्‌ ॥ 
TA A NT, VO 

७। ४६ | १"सनीवाल प्रथुष्टुक' डात तूचमथवो HAT- 
क्तदेवत्यमानुष्टुभम्‌ । ३“या विश्पत्नी” इति त्रिष्टुप्‌ ॥ 

७ | ४७ | ae देवीम्‌ इति द्वय मंत्रोक्तदेवत्य- 
माद्या जगती परा त्रिष्टुप्‌ ॥ 

७ | Bal १“राकामहम्‌’ इति द्वयचमेत्रोक्तदवत्य जागतम्‌॥ 

४ । ४६ | eat पली’ इति gaa मंत्रोक्तदेवपल्ली 
देवताकं । पूर्वोपीजगती, द्वितीया चतुष्पदा पंक्तिरेतः सिनी- 
वाल्यादिदेवता इति ॥ 


७ | ५० | Maar aga इति नवच $कितववधकामों- 





= ७४] Fro २। ३२१ ६, ७ म हतक्माषिग्रत्समद हे॥ 

1 ७।७४८। १, २ ऋ० २ । ३२ । ४, ५ में ह ऋष गृत्समद ॥ 

! ७।३६।१,२ wo ५ ।४६।७, Se वहां ऋषि 
'प्रतिक्तत्र आत्रेय हे ॥ 

समत्र मूल लेखों में यहां 'कितवद्वंधन लिखा हे । यदि 
मूललेखों का पाठ स्वीकार करें तो कुछ भी अथ नहीं वन पड़ता। 
Ro ने अपनी कल्पना से 'कितववाधन कामः पाठ दिया ह। 
ब्लूमफीट्ड यहां AAA’ डा० रिडर ZAT पाठ स्वीकार करते हैं; 
परन्तु हि० नें अथर्व संहिता के ७ । ५० । १ मंत्र के अन्तिम पद पर 
‘Talay पद्‌ देखकर 'वाधन' पाठ माना हे । मेरी सम्मति में 
यहां 'क्रितववध' पाउ ठीक हे, क्योंकि समग्र मंतरार्थ के आलोचन 
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।। प° ५ खं ६॥ [ ७६ ] 


रा | एन्द्रमाचुष्ट्भम्‌। -३“इंड MAR, ७ WAZA’ 
इति दे त्रेष्टुभो | | ४'वर्य जयेम’ इति जगती । †६“उत प्रामः 
भु 


इन्द्रत्रहस्पत हात ॥ ६ Il 





से यही प्रतीत होता हे कि जेसे अशाने (Aaa) वृक्ष को (हान्ति) 
मारती हे वेसे ही में अच्तदेवन कड़ा अथात्‌ द्यत मे अपने प्रति- 
रोधि “कितवानक्षेवेध्यासम' जुआरियों को पासा से 'वध्यासम्‌ 
मारू | यहां 'हनो वध fate’ अष्टा० २। ४ । ४२ सूत्र स हन धातु 
को वधादेश हुआ È मेरी सम्मति में तो मूल संहिता में भी 'वध्यासं' 
पाठ अशुद्ध हे, वहां वध्यासम्‌" पाठ होना चाहिये । सम्भव हे अन्य 
किसी आदशे मूल संहिता के मिलने से पाठ में शुद्धता मिल जाचे। 
श्री सायणाचाय्य ने भी निज भाष्य मे मूल पाठ 'वध्यासम्‌' मानकर 
ही अर्थ किया हे, 'चध्याखम्‌' मानकर नहीं | अनुक्रमणीयों के 
आदश पाठ चिन्तनीय हें ॥ 
७ | ५०॥३ ऋ० ५1६०। १। में आया हे, वहां ऋषि 

'श्यावाश्व आत्रय' हे ॥ 

1 ७। ४० | ४ ऋ० १। १०२। ४ में हे । वहां ऋषि “कुत्स 
आङ्गिरस' हे Il 

1७91 ४० । ६, ७ ऋ० १० | ४२। ६, १० में अल्पभेद से हैं 
वहां ऋषि कृष्णः हे ॥ 

$ ७ । ५१ । १ ऋ० १० | ४२। ११ में अल्प भेद से दे Ml 

कृष्ण और देवता केवल इन्द्र = ॥ 

| | “आभ्यां? पद किन दो ऋचाओं के लिये प्रयुक्त किया हें 
यह चिन्तनीय है Il 


My 


7 


N 
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[ wo ] ॥ प० ४ ख०.७॥ 

७ | ४२ | १'संज्ञानं नः? इति इचचमथवो सांमनस्यमा- 
श्चिनम्‌ | आद्या ककुम्मत्यनुष्डुप्‌ | द्वितीया जगतीति ॥ 

७। ५३ | Saye भूयादाथि’ इति सप्तचे त्रह्मासुष्यमुत 
वाहेस्पत्यमाश्चिनं त्रैष्टुभम्‌ | ३/आयुयेत्‌' इति भुरिक्‌ |e Aa’ 
इत्युष्णिग्गभारपीपंक्रिः | ५ प्र विशतम' इति तिस्रोऽनुष्टुभोऽनेन 
मंत्रो क्वान्देवानायुरिति | 

७ | ५४ | *१“ऋचे साम यजामहे” इति ऋकसामदेवत्य- 
मानुप्ठुमम ॥ 


* शकर पारइरङग सम्पादित सायण भाष्य के चिना, अन्य 
सव मूल संहिता प्रकाशकों नें ७। ५४ | सूक को FIT माना हे। 
परञ्च अनुक्रमणी में इसे एकचे लिखा हे । प्रतीत होता हे कि 
रा० feo ने पंचपटलिका के आधार स ७। ५४ को तो दघच माना 
हे और आगे के am ये ते पन्थानोच' को एकर्च माना हे । मेरी 
सम्मति में यहां उन्होंने पटलिका के समझने में भूल की हे । To 
भगवद्दत्त जी ने भी पटलिका सम्पादन में ऋच साम” मंत्र प्रतीक 
के आगे जो (५४) aM का पता दिया = । चह भी राथादि अशुद्ध 
संहितां के आधार से ही उन्होंने दिया हे | उनको भी यहां 
भूल उन्हीं संहिताओं के आधार से हुई हे । वास्तव में ऋच साम' 
का जो पता पटलिका मे दिया गया हे, वह प्रकाशित अथवे- 
सहिताओं के ७। ५४ । के २ मंत्र से जानना चाहिये था, परन्तु 
संहिता प्रकाशकों ने ७। ५० के १ मंत्र की प्रतीक जानकर HT- 
साम” ओर “ऋचाम Aq’ मंत्रों का ५४ सूक्क को RAT वनाया हे 
अर 'ये ते पन्थानोव ७। ५५ । को एक भिन्न am वनाया हे | 
ठीक ऐसा होना चाहिये था कि 'ऋचसामयजामहे' मंत्र का एकचे 
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॥ प० ५ खं० ८॥। [ w= ] 


७ | ५४ ।“२“ऋचं साम यत्‌? इति भरयुडर्येचमेन्द्रमानु- 
czy द्वितीया विराटपरोष्णिक ॥ 

७ | ५६ | १'तिरश्चि राजेः’ इति सूक़ृमष्टचेमथवा HATE 
वृश्चिकदेवताकमानुष्टुभ ।सपादा द्वितीया (वानस्पत्या | 
४“अयं यो वक्रः” इति विराटप्रस्तारपाक्वि ब्रोह्मणस्पत्यमुतेद- 
मिति ॥ ७ ॥ 

७। ५७ | १'यदाशसा’ इति इचचं चामदेवोजागतं 
सारस्वतम्‌ ॥ 

७। ५८ | ॥१न्द्रा वरुणा सुतपौ’ इति Tat कोरुपथि- 
मत्रोक्गदेवत्यं जागतम्‌ | द्वितीयात्रिष्टुप्‌ | 

७। ५६ | १'यो नः शपात्‌’ इति बादरायणिररिनाशन- 
मंत्रोक्रदेवताकमानुष्ट॒भम्‌ ॥ 





भिन्न सूक बनाते आर 'ऋचसाम यदपाच्त' तथा “ये ते पन्थानोव 
इन दो मंत्रोका एक भिन्न SAA AH वनाते अनुकमणी आर पट- 
लिका से भी यही सिद्ध होता हे ॥ 


यह एकचे है वा दघच यह निणेय हम ने पू० ७७ की 
टिप्पणी म कर दिया = ॥ 


न. ~ सेबी रक g = 
। मूल लेखों मे संपादा पढ़ा जाता = ॥ 
t feo ने ‘at णस्पत्या” पाउ कल्पित किया हे ॥ 


S मूल लेखा में 'वानस्पस्त्याय' पाठ हे ये दोनो पाठ शुद्ध 
क्या हे ठीक रूप से पढ़े नहीं जाते ॥ 


||७ ५८ सृक्क FTO ६। ६८॥ १०, ११ मे हे, वहां ऋषि “AT 
A 
द्वाज” वाहेस्पत्य हे ॥ 
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[ wa ] Il qo Y @o & II 

७ | ६० | १“ऊज बिभ्रत्‌’ इति सप्तच । ब्रह्मा वास्तोष्पत्य- 
मानुष्डुभम्‌ | प्रथमा परानुष्डुपत्रिष्डुचनेन रम्यान्गृहान्वास्तोष्प- 
तीनप्राथयत्‌ l 

७ | ६१ | १“यदमे” इति द्वयचमथवाग्नेयमाबुष्टुभम्‌ ॥ 

७ । ६२ । १“अयमग्निः? इत्याग्नेयम्‌ ॥ 

७ । ६३ | १पृतनाजितप्' इति मरीचिः काश्यप उभे 
जगत्यो जातवेदसम्‌ ॥ 


~ 


७। ६४ । १'इदं यत्‌ कृष्णः’ इति द्वयचे यमो मंत्रो क्व- 
देवत्यमुत Aad | प्रथमा भुरिगनुष्डुप। द्वितीया न्यकुसारिणी- 
बृहती Il 

७। ६५ | १“प्रतीचीन फलः’ इति तृचं शुक्रोऽपामागं 
वीरुधदेवतमानुष्टुभमनेन wast देवतां दुरितापमृष्टिमप्राथयत्‌ ॥ 

७ | ६६ | १'यद्यन्तरिच्षे’ इति ब्रह्मा ब्राह्मण त्रिष्टुप्‌ ॥ 

७ । ६७ | १'पुनमंत्वान्द्र्यम्‌ इत्यात्म दवत पुरः परा- 
Rua ॥ = ॥ 

७ । ६८ । +१'सरस्वति AAG? इति FATT ॥ 





* स्तव सूल पुस्तकों में पाठ 'रम्यां गहान हे “रम्यान्‌ ग्रहान्‌ 
हमने दिया È II. 

1 ची. देवत्यम्‌॥ 

+ पंचपटलिका में इस सूक्क को तूच माना हे ओर अगले 
६६ सूक्त को एकचे स्वीकार किया हे । परञ्च अनुक्रमणी तो ६८ 
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॥ प° ५ खं ६ ॥ [ द° ] 


७।६८। “3 Spar नः! इति सारस्वते उभे ।७।६६।१*शं नः 
इति सुखदेबताकं शंतातिः पूवस्य पूवोनुष्टुप, परात्रिष्ड्प्‌। 


६८ | २“शिवा नः? इति गायत्री। ६६ । १'श नो वातः? इति 
पथ्यापक्कि: ।। 
~° ~ ~. A ew 
७ | ७० | १यत्‌ कि चासो’ इति पश्चचेमथवों मंत्रोक्त 
देवत्यमुत श्येनदेवताकं त्रेष्टुभम्‌ | २“यातुधाना’ इत्यतिजगती- 
A A ~ > ~ ~ SN पूट c è 
गभो जगती | ३“अजिराधिराजो” इति तिस्रोञ्नुष्टुभः पूर्वा पुरः- 
ककुम्मती II 
७ । ७१ | १“परि त्वाग्न? इत्याग्रेयमानुष्ठुभम्‌ II 
७ | ७२ | 7१“उत तिष्ठत’ इत्येन्द्रे FIT प्रथमानुष्टुप, 
द्वितीया M~ +2४ 9 a ~ ’ = इत्येन्द्रत्रे RN 
[ त्रिष्टुप्‌ । +२'श्रान्तं मन्य’ इत्यन्द्रत्रष्टुभम्‌ ॥ 
अर ६६ इन दोनों सक्को को थच ही मानती हे । शॉ. पा. के. 
सायण भाष्य के चिना अन्य सव प्रकाशित संहिताओं ने BAA 
पटलिका के आधार से लिखा है । कौशिक सूत्र म तथा वेतान 
सूत्र में भी ६८ सूक्त को दो ऋचा वाला ही माना = ॥ 
_ न प्रकाशित संहिता में यह मंत्र ७। ६८। ३ है, अनुक्रमणी 
के मत में ७। ६६ । १ का प्रथम मंत्र हे ॥ | 
1 पटलिका में इस ७२ AH को तच माना हे, परन्तु अनु- 
ऋमणी इसे FAT स्वीकार करके “शान्तं मन्ये? चाले मंत्र का भिन्न 
S An ee ७ 0० , आदि 
एकर्च Ue स्वीकार करंती हे | कोशिक सूत्र मे इसे इति ra: 
कहकर तूच माना हे ॥ | 
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[Se] ll प० ५ Wo १०|| 


७ । ७३ | १'समिद्धो sian इत्येकादश घर्म- 

AAA प्रत्यूच मत्राक्कदवतंत्रेष्टुभमननघममिति । पूवा, 

यदुसियासु”, ६'उप द्रव पयसा? इति जगत्यः । २'समिद्गो 
आझराश्वना' डत पथ्याच्रृहतीति! ॥ e ॥ 


७ । ७४ | १ 'अपचितां लोहिनीनाम' इति चतुऋचमथवा- 
गिरा मंत्राक्रदेवत्यसुतजातवेदसमानष्टभम || 


७। ७५ | +१'्रजावतीः’ इति इृचचमुपरिवश्रच आन्यं 


त्रष्टुभम्‌ | २'पदज्ञा इाते त्यवसाना »पंचपदा भ्रुरिकपथ्यापंक्ति- 
रननाघ्न्यास्तुतिः 


७ | ७६ | ||१९आ सुस्रसः’ इति चतुर्कचमथवोपचि ट्वैपः 
ज्यद्वत्यमानुष्टुभमाद्या विराट्‌ । २'या ग्रेव्या' इति परोष्णिक ।। 
Äe 

*७॥.७३॥ ७, ८ ऋ० १। १६४ । २६, २७ में स्वल्प भेद से 
है वहां AUT दीधतमा । ७३। ६ ऋ० X । ४ । ४ यहां ऋषि वसुश्रत 
आत्रेय ह। ७३ । १० ऋ० ५। २८। ३ में हे! वहां ऋषि 'विश्ववारा- 
त्रेयी' हे ७३। ११ Wo १ । १६४ । ४० में हे। बहां ऋषि दौधेतमा है ॥ 

1 बी. के चिना 'इति' अन्य मूल लेखों मै नहीं ॥ 

+ ७। ७५। १ ऋ० ६। २८। ७ में स्वल्प भेद से आया 
वहां ऋषि 'भरद्धाजो वाइस्पत्यः' हे ॥ 


YY 


५ क. ग. में पंचपदा नहीं ॥ 
| यहां यह चतुऋच हे । पटलिका में इसे कहीं भी agat 
में नहीं गिना । प्रकाशित मूल साहिताओं में यह सूक्त पड़च हे। 
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॥प० ५ ख° ११॥ [a ] 


७ । ७६ Putter वे) इति gard जायान्ये न्द्र iad 
त्रष्टुभम्‌ | $पूवो भुरिगलुष्ड्प ॥ 
७ | ७७ ।||१*सांतपना इदम्‌ इति तृचमंगिरा मंत्रोक्षमरु- 


देवताकम्‌। पूवी त्रिपादगायत्री । २यो नः? इति त्रिष्टुप्‌ | 
३'संवत्सरीणाम्‌' इति जगती ॥ 


~ ~ ~ ~ च LN 
. ७ | ७८ | १“वि त मुञ्चामि' इति इयचमाञ्नयमथतो प्रथमा 
6 


८७०० चा 


परोष्णिक्‌, परा त्रिष्टुबित्यनेनाग्निं प्राथयतीतिः ।॥। १० ॥ 


~ A ॥ c TATA ७ 
७ । ७६ । १'यत्‌ त दंवा’ इति चतुऋचमथवोमावास्या 
देचताकं त्रेष्टुभम | प्रथमा जगत्यनेन मंत्रोक्कां देवतामिति ॥ 





प्रकाशको ने पटलिका के आधार से ही ऐसा किया प्रतीत होता 
A ~ =e २७ ` v. ` ७०० ~ A ~ A 
हे | पटालका मे षड़चो क गण म इसे नहीं गिना, क्याके द्वितीय 
ee ~ ~ 
परलान्त म इस [फर उद्धत करना ATI ७। ७६। ६ ऋ० ६।४७।९ 
< 
में आया हे | वहां ऋषि गर्ग हे ॥ 


* पटालका म॑ यह UM भिन्न नहीं, अनुक्रमणी म यह भिन्न 
FAA सूक्क माना हे. 


1 सा० भा० भूमिका के To १८ पर Mo qro ने यहां पाठ 
जायन्यः । ऐन्द्र देवतम्‌ , दिया हे ॥ 


1 वी. देवत्य हे ॥ 
¢ e ~ ~ we नहीं A 
५ Yo पा० भूमि० Go १८ म यह पाठ नहीं ह ॥ 


| ७ । ७७ । १ ऋ० ७। ५६। ६, १० में स्वल्प भेद से आता È I 
‘i क. ग. ङ. ‘ata’ नहीं। . 
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[ ८२३ ] ॥ प० ४ ख० १२॥ 


७ | ८० । १'पूणा पश्चात्‌’ इति agai पोणमासम्‌ | 
“३ अ्रजापत न' इति प्राजापत्यं त्रेष्टुभम्‌ । २“वृषभ वाजिनम” 
इत्यनुष्टुबनेन HAST देवतां चेति ॥ 


७ | ८१ । † १'पूर्वापरम्‌? इति पड्चसावित्री सरस्य चान्द्रमसं 
त्रष्टुभम | ३'सोमस्यांशः' इत्यानुष्टुभम्‌ | ४'दर्शोसि' इति दे 
आस्तारपंक्री | द्वितीया सम्राडनेन Aas चन्द्रमसं देवमभिष्ट्रया- 
प्राथयतीति ॥ ११ ॥ 


७ । ८२ । †१'अभ्यचत’ इति पडूचं संपत्कामः शानक- 
आग्नेयं नैष्टुभम्‌ | २“मस्यग्रेः इति ककुम्मतीवृहती । २ gaT 
इति जगतीमंत्राक्तां देवतामभ्यस्तोत्‌ ॥ 

= ~~ Ce as शपो 
७ । ८३ | १ अप्सु ते राजन्‌’ इति चतुक्रच शुनः शपा- 
वारुणमानुष्डुभम्‌ । २'धाम्रो धाम्नः’ इति पथ्यापंक्विः ।3३'उदु- 
~ AA : ~ ४० A ९ 
aay’ इति द्वे त्रिष्टुभो | तत्र द्वितीया वृहतीगभा ॥ 
 *७।८०।३ऋ२ २० । १२१ । १० में आया हे । ऋषि 
"हिरण्यगर्भः प्राजापत्यः’ हे ॥ 

† ७। ८१। १, २ ऋ० २० | ८५। १८, १६ में आये हैं । आष 
सूर्य्या सावित्री है ॥ ` 

+ ७ । ८२। १ ऋ० ४ । yal १० म॑ स्वल्प भेद से 
वामदेच हे ॥ 

६ ७ । ८३। ३ ऋ० १ । २४ । १५ में आया हे । ‘Ba शेप 
आजीगर्तिः कृत्रिमो SANA देवरात ऋषिः । ७। ८३। gA 
अथव ६। १२१ । १ में भी आया हे ॥ 


N 


, ऋषि 


र 


My 
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॥ qo Wo 23 ॥ | [EY | 


७ । ८४ | *९“अनाध्ष्या जातवेदाः? इति तृचं WTR 
ASSAM । प्रथमाग्नेयी जगतीति ॥. 

७ | ८५ । १'त्यमू y इति ताच्यदेवत्यं त्रेष्ठभम्‌ ॥ 

७ | ८६ |. १'त्रातारमिन्द्रम्‌’ sated त्रष्डुभमुभे स्वस्त्य- 
यनकामोऽथवा ॥ 

७.| ८७ | १'यो अग्नौ रूद्रः’ इत्यथवा UF जागतम्‌ ॥ 

७ | ८८ । {atte इति तच्षकदेतरत्यं गरुत्मान्‌ AT- 
साना बृहतीति ॥ 

७ | ८६ | १'अपो दिव्या’ इति चतुञऋचमाग्नेयमाचुष्टुभं 
सिन्धरुद्वीपः , ०*एधोसि’ इति त्रिपातानिच्रत्परोष्णिक्‌ Il 

७ | ६० | +१“अपि वृश्र' इति तृचमंगिरा मंत्रोकृदेवत्य- 
माद्या गायत्री । २'वयं तत्‌’ इति विराट्‌ पुरस्तादन्रृहती | 
३'यथा 'शपः’ इति त्र्यवसाना पट्पदा भुरिग्जगतीति ॥ १२॥ 


७ | ६१ | §१'इन्द्रः सुत्रामा’ इत्यथवा चान्द्रमसं ASAT II 


# ७ | = । २ ae १० । १८०। ३,२ म हे ऋषि ‘aay = ॥ 
+७।८६। १ ऋ० ६। ४७। ११ मे हे गर्ग ऋषि ॥ 
[७॥ ६०॥ १, २। ऋ० ८। ४० | म आये N 


६७॥ ६१॥ १ Wo १० । १३१ । द में ऋषि सुकात्तिः 
A ~ 
काक्षीवत ह ॥ 
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ta 


[ ८५] ॥ प० ४ ख० १३ II 
७ 1 ६२ । १“स सुत्रामा’ इति च प्रागुक्तर्षि छन्दोदेवत्यम्‌॥ 
७ | ६३ | १६इन्द्रण मन्युना’ इति भृग्वंगिरा एन्द्रं 
गायत्रम्‌ ॥ 


® च 


७ । ६४ teat प्रवेण' इत्यथवों सोम्यमानुष्ट्मम्‌ ॥ 


© > 


91 ६४ । १'उदस्यश्यावो? इति तृचम्‌ ॥ 


७ | ६६ | १“असदन्‌ गाव’ इति (ग्रागुक्रमुभे कपिजलः 
पूव मंत्रोक्क गृप्रदेवत्यमुत्तरै वायसमुमे आनुष्टुभे । 8५ । २“अह- 
मेनो” इति द्वे भुरिजा ॥ 

७ | ६७। ४१'यदद्य त्वा’ इति सक्तमष्टचेमथवा मंत्रोक्केन्द्राम्न 
त्रष्टुभमनेन यज्ञ सम्पूणकामो यज्ञे पतिमेष्टाप्राथयत्‌ । ५“यज्ञ 
यज्ञम्‌? इति त्रिपदापीं भुरिग्गायत्री | ६'एप ते यज्ञः’ इति त्रिपा- 
त्याजापत्याबहती | ७“वषड्ढुतेभ्यः’ इति त्रिपदा साम्री भ्रुरिग्ज- : 
गती | =*मनसस्पते’ इत्युपरिष्टादत्रहती II 

७ | ६८। १'सं बहिः’ इति ॥ 





# ७। ६२। १ ऋ० ६।४७। १३ तथा १० | १३१ । oF 
आया हे ऋषि दोनों स्थलों में वत्‌ हे ॥ 

† ७। ९४ । १ ऋ० १०। १७३। ६ में ह ऋषि wa हे॥ 

+ छि० ने 'प्राकृतम' कल्पित किया हे ॥ 

५ ७। &७। २ ऋ० ५।४२।४ में Reads से आया हे 
ऋषि अत्रि हे ॥ 
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॥ प° ४ Wo १४ it [ ८६ ] 

७। ६६ | १*परि स्तृणीहि’ इति द्वे मंत्रोक्न {देवते 
त्रेष्डुभे | wat विराइत्तरा भुरिक ॥ 

७ | १०० | १'पयोवते दुष्वप्न्यात्‌? इति दे यमो दुःस्व- 
प्रनाशनदेवत्ये आनुष्टुभ ॥ 


७ | १०२ | १“नमस्कृत्य” इति प्रजापतिमत्रोक्क नाना- 
` देवत्यं विराटपुरस्तादबइहतीति ॥ १३ ॥ 

७। १०३ | १'को अस्या नः! ॥ 

७ | १०४ | १'कः पृश्निम! इति द्वे ब्रह्मात्मदेवते ASA II 

७। १०४ | १“अपक्रामन' इत्यथवा मंत्रोकृदेवत्यमानुष्टु भम II 

७ | १०६ | १“यदस्म्ृति” इति मंत्रोक्ृदेवतमुतजातवेदसं 

पराद्ध वारुणं बहतीगमो त्रिष्टुप्‌ ॥ . 

७ | १०७ | १“अब दिवः’ इति भूगुःसोस्येसुताव्दवत- 
मानुष्ठुभम्‌ ॥ 

७ | १०८ | १'यो नस्तायत्‌ इति SATA IZAN | 
पूवो बृहतीगर्भेति ॥ 


७ | १०६ | १'इदञ्रुग्राय’ इति सप्तचे बाद्रायणिराग्रेयंमुत 
मंत्रोकतदेवत्यमानुष्टुभं । scams’ इति विराट्पुरस्तादब्रहती | 
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STE 8 bd 


[ =o ] ॥ प० ५ Go Vy Il 


ग्रम्‌ | पूवा 


२“घृतमप्सराभ्यः, ३अप्सरसः, ५'या नो wa, K'A वसवः’ 
गुर 
३“उप त्वा दवः’ 


इति त्रिष्टुभः II 
७। ११० | १'अग्न इन्द्रः? इति तूचं 
गायत्री । २याभ्यामजयन्‌' इति त्रिष्टुप्‌ | 


इत्यनुष्टुप्‌ | 
७।१११।१३न्द्रस्य कुक्षिरासि! इति ब्रह्मा ATA परा- 


बृहतीत्रिष्टुप्‌ ॥ 
७।११२। 
वरुणमानुष्टुभम्‌ | पूवो भारा गिति ॥ १४ ॥ 
७। ११३ । UTER इति द्वयच भागेवः 
ष्टुप्‌ | परा शङ्कुमती चतुष्पदा भ्वारगाष्णक।। 
१'आ ते ददे” इति द्वयच मग्नीपोमीयमानु- 


१“शुम्भनी' इति इचच मत्राक्माब्दवतम्‌ । 


। तृष्टिका 


देवत्यमाद्याविराडनु 


| ७ | 222 | 
प्ठुभम्‌ ॥। 
७ । ११५ । १'प्र पतेतः’ इति चतुऋचमथबागिरा सावित्रं 
जातवेदसमानुष्डुभमनेन पापामन्यायागतां लक्ष्मी निन्द्यित्वा, 
~ S 


न्यायागतां पुरयामभिष्ट्य मंत्रोक्नां दवतामप्राथयत्‌ । २या 


मा लक्ष्मी: 
। ६८ | 


हे | देचता HUTA: स्तात हे NAA 





१' इति इ AAT ॥ 
७११२२ Wo १०। ६७। १६ में हे ऋष 'भिषगाथचेण 
में भी यह मंत्र 


आया हे ॥ 
क. ग. ङ डात नहीं | 
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To ५ Wo १४ ॥ Mee ] 

७ ११६ | १“नमो रूराय’ इति इचचं चान्द्रम | आद्या 
परोष्णिक | २'यो अन्यद्यः’ इत्येकावसाना द्विपदाच्येनुष्ट्प्‌ ॥ 
७ | ११७ | 1१“आ मन्द्रेः’ इत्यन्द्रे, पथ्यावृहती ॥ 

७ | Wal १“मर्माणि ते! इति बहुदेवत्यमुतचान्द्रमसं 
> ~ nN 
त्रष्ट्रभामात lI १५ ॥ 

इति ब्रह्मवेदोक्क मंत्राणां त्रृहत्सवोनुक्रमणिकायां पञ्चमः 
पटलः समाप्तः ॥ 


SSS SS 








*७॥ ११६। १ ऋ० ३ । ४५ । १ में आया है, ऋषि 
विश्वामित्र हे ॥ 

1 क. ग. चान्द्रमस्यम्‌ ॥ 

+ ७ | ११७। १ Wo ६। ७४ | १८ में है, पायुभारडाज' हे ॥ 
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[ ZA ] qo ६ go १॥ 
„ MITA काण्डम्‌ । 


—— 1000 


।ॐ नमो ब्रह्मवेदाय | ॐ अथेयं प्राग्रापरमे!त्यरंक्रषतनु- 
क्रमेणत्यनुसंधत्ताभिधयेनाविष्कृताथवेमंत्रपिंछन्दोदैवतानुक्रान्ति- 
स्तां गुवेनुज्ञातो योऽधीतेऽध्यापयति च, स मंत्रपाठफलं 
सम्यगश्नुते | तेन विनियुक्का मंत्राश्च सवीयो भवन्ति | देहान्ते 
ब्रझलोकमनुभूय किंचित्कालं. तदान्विह द्विजोत्तमकुलेऽवतीये 
परम)तुलं सुखं भुङ्कते | यः पुनरेतां छञ्जनादत्तग्राहयति वा 
ततः पठाति पाठयति च, स गतायुरिहाप्रतिष्ठो दण्डयश्च भवति | 
मृतोऽन्ध aaa, नीचेगेमनं यावदचरं कालमनुभूयेमं पुनम 
त्युलोकं ग्राप्योलूकत्वमश्नुत | किंचित्काल TARAS तमेव 
नरकमनुभूयेमं पुनरिहावतीये द्विजकुले विद्याभ्यासवशादशुरुध्रग्‌ 
जन्मान्धोऽवश्यं भवतीति | निश्चितोऽभिभवेदिति यथोक्कप्रका- 
शस्यचोभयथा नूनमक्षय्यं THA भवेदिति ॥ 

अथ क्षुद्रकाण्डाथंसक़मंत्राणाम्पिदेवतछ॒न्दांस्युच्यन्ते । 
ततो यावदेकादश काण्डान्तमथेसक्कप्रकृतिस्तावद्विहाय पयोया- 
न्विंराइवाप्रभृतीनिति तत्र ॥ | 





* यह लेख हमारा हे ॥ 

| गु० श्री गणेशाय नमः । क. में यहां HS नहीं ॥ 
४ ङ. अपर HIT ठीक पाठ पढ़ा नहीं जाता ॥ 

\ ङ Ha ॥ 

| क. ङ. 'तामिश्र' ॥ 
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॥ प° ६ Wo २॥ [ ६० ] 

८: । १, १“अन्तकाय मृत्यवे” ॥ 

८ । २ । १“आरभस्व” इति दे ब्रह्माष्यायुष्ये त्रेष्डभे अप - 
श्यदिति | सर्वत्रानुक्केऽपि शषोञ्चुवतेते | या यईवन्येति चाद्य- 
स्याद्या पुरोबृहती त्रिष्डुप्‌ ॥ 

८ । १ । २'उदेनम्‌? इति द्वे, १७'उत त्वा द्योः’ इति पञ्चा- 
नुष्टुभः । ४“उत क्रामातः पुरुष’, ETTA ' त्वा’, १५*जीवे- 
भ्यस्त्वा’ इति दे. प्रस्तारपंक्कयः | ७*मा ते मनः? इति त्रिपाढि- 
राइगायत्री | ८'मा गतानाम्‌’ इति विराटपथ्याइहती | १२'मा 
त्वा ऋच्यात्‌’ इति तयवसाना पञ्चपदा जगती । १३'बोधश्र 
त्वा’ इति त्रिपाद्चुरिङ्महाब्वहती | १०ति त्वा रचन्तु’ इत्यका- 


वसाना द्विपदा साम्नी ञ्चरिग्ब्ृहती | इदमेकार्वेशकमिहाद्यमुच्यत 
इति ॥ 2 ॥ 


८।२। १'आ रभस्व’ इति ढे, ७'अधित्रहि’ इति भुरिजः । 
३'वातात्ते? इत्यास्तारपंक्निः | ४ “प्राणन त्वा? इति प्रस्तारपंक्कि: | 
६“जीवलां नघा? इति पथ्यापंक्रिः । <'अस्म मृत्यो’ इति 
पुरस्ताज्ज्यातिष्मती जगती | €'देवानां हेतिः” इति पञ्चपद्रा- 
जगती । ११'क्रणोमि ते’ इति Pera: । RAII- 
दरातिम्‌” इति पुरस्तादबृहती | १४*शिवे ते स्ताम्‌’ इति च्यव- 





* वी. ‘cay नहीं ॥ 
1 वी. 'नघारिषामात ॥ 
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[ ६१ | Il प° ६ ख० ३ Il 


साना षदपदा जगती । १४'शिवास्ते! इति पथ्यापाक्रेः । १६“यद- 
श्नासि' इत्युपरिष्टादबृहती । २१“श॒त ते? इति सतःपंक्रिः । 
RÈ त्वा’, २८“अग्नेः शरीरम्‌’ इति पुंरस्तादबृहत्यों | 
Yat जीवतु’, १०'यत्त नियानम्‌’; १६'यत्ते वासः’ इति तिस्रः, 
२०“अन्हे चं त्वा’ इति, २३“मृत्युरीशे’ इति तिस्रः, २७'य 
मृत्यवः' इति चता अनुष्ट्भस्तत्र १७ यत्‌ क्षुरेण” इति तत्रिपाद- 
' दमाद्यं विंशसहितमएचो परा इति॥२॥ ` - | 


। ३। १रचाहणम्‌ It 
 ८।8४।1१न्द्रासामाः इति डे अनुवका चातनः | पूव 
` पडिवेशमाग्नेयमुत्तर पञ्चविंशकं मंत्रोक़्देवत्यम्‌ । जागतमाद्यं 
ब्रेष्ड॒मम्‌ ॥ ae ae | 
= । ३ | $७“उतारब्धान्‌”,_ १४'पराद्य देवाः” इति दे, 
।१७'संवत्सरीणां पयः”, २१'तदग्ने, १२'यदग्नेः इति भुरिजः | 
“aud ते. ag इति पञ्चपदा वृहतीगभोजगती । २२'परि 





क 1.३ । १ ऋ० .१० । =७।°१ में हे, ऋषि पायुः हे ॥ 
। ४ समग्रसूक्क ऋग्वेद ७। १०४ ame वहां ऋषि 


. qrg 


1 क. अनुवाकों, ङ: वी. अनुवाक, To अनुवाब ॥ 

५ =८। ३।२४३ ऋ०५।२।९ WS ऋषि कुमार अत्रेयो 
“बंशो वा जार उभौ वा ॥ - | 
॥८॥३॥ १७ Wo १० । ८७। १७ में हे, ऋषि पायु हे ॥ 

था ~~ A ~ ७५ ७ 
t ८। ३। २४ ऋ० ४ । २। ६ म देऋाष कुमार आत्या 
वृशो चा जार उभोवा हे ॥ 
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॥ प० ६ ख० ४॥ [ ६२ ] 


त्वा आम्ने? इति दव अनुष्टुभो | २६ अग्नी रचांसि' इति गायत्री ॥ 


८1४ । <यो मा पाकेन' इति सप्त, १६'ग्रो माया- 
तुम! इति द्वे, १६“प्र वतेय दिवः', २२'उलूकयातुम्‌”, २४'इन्द्र 
जहि? इति त्रिष्टुभः | २०'एत उ त्ये’, २३'मः नो रक्ष’ इति 
भुरिजा | २४ प्रति चच्च' इत्यनुष्टरत्रितिं ॥ ३ ॥ 

८ । ५ | १“अयं प्रतिसरः? इति द्वाचिशं शुक्रः कृत्यादूषण 
aaga मंत्रोक्ृदेवत्यमानुष्डुभमाद्योपरिष्टादवृहती । द्वितीया 
त्रिपादविराड्गायत्री | ३'अननेन्द्रः? इति चतुष्पाद भुरिग्जगती | 
agin: इति संस्तारपंक्विः atte | ६ अन्तदेधे' इत्युपरिष्टा- 
दबृहती । ७'य स्राक्त्यम' इति द्वे ककुम्मत्यो। SAT: कृत्याः’ इति 
पुरस्क्रतिजगती | १०'अस्मे मणिम’ इति त्रिष्टु[ । ११'उत्तमो 
आसि’ इति पथ्यापाक्रिः । १४“कश्यपस्त्वा” इति च्यवसाना 
पट्पदा जगती | १५'यस्त्वा कृत्याभिः’ इति पुरस्तादवृहती | 
१६'एन्द्राग्नं बम! इति जगतीगभो त्रिष्टुप्‌। २० आमा रुक्षत्‌'इति 


विराड्गभा'स्तारपाक़ेः। २१“अ्स्मानिन्द्रः'इति परा विराट्त्रिष्टुप्‌। 


२२'स्वस्तिदा विशाम्‌? इति त्र्ययसाना सप्तपदा विराड्गभा 
भुरिक्‌ शकरीशति ॥ ४ ॥ 





# ८। ३। २६ ऋ० ७। १५ । १० में हे, ऋषि वसिष्ठ È ॥ 
1 क. ङ. इति नहीं ॥ 


+ co nm ० हिटने ee A of A A A 
1 वी. प्रस्तार atm: | हिटने न भी प्रस्तार पक्वैः हा लिखा ४ 


परन्तु टिप्पणि में बर्लिन मूल लेख से उसने भी आस्तार पंक्किः 
पाठ उचित माना हे ॥ =, बट 
६ क. वी. में इति हे ङ में नहीं ॥ 
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[ 8३ ] ॥ प० ६ qo ६॥ 
८ । ६ | १'या ते माता? इति पडिवंशं मातृनामा ऋषि- 
माठुनामादेतत्यसचुत मंत्रोक्देवत्यमानुष्टुभम्‌ । ब्रह्मानेन गर्मरच- 
णाथश्चास्तोत्‌ । २'पलालानुपलालो' इति पुरस्तादब॒हती | 
१०“य शालाः? इति ञ्यवसाना पटपदाजगती । ka कुकू- 
न्धाः? इति डे, १४१े पूर्वे’, १६'पथेस्ताच्षाः' इति पथ्यापंक्कयः | 
१५“यपां पश्चात्‌’ इति त्र्यवसाना सप्तपदा शकरी ब्राह्मणस्पत्या | 
१७'उद्धापंणम्‌’ इति तथा जगतीति ॥ 


= ७ | १*या वश्रवः’ इत्यः ष्टाविंशकमथवो भेषज्यायुष्य- 
मुत मंत्रोक्रोपधिदेवताकमानुष्ट्भम्‌ । २ त्रायन्तामिमं’ इत्युपरि- 
' टादभुरिग्यूहती | ३'आपो अग्रम्‌’ इति पुरउाष्णिक्‌ | ४'प्रस्त- 
णती' इति पंचपदा परानुष्ट्॒चतिजगती | ५'यद्‌ वः सहः” 
इति द्वे पथ्यापंक्की द्वितीया विराइगमो भुरिक । &अब कोल्बा” 
इति द्विपदाची भुरिगनुष्टु 7। १० उन्मुञ्चन्तीः' इति TATA: | 
१२ मधुमन्मूलम! इति पंचपदा विराडतिशकरी ति ॥ ५ ॥ 

. १७ 'बैयाघ्रों मणिः’ इत्युपरिष्टान्निचदवृहती । २५यावती- 
नामोषधीनाम्‌ इति पथ्यापंक्रिः । २६“यांवतीयुमनुष्याः” इति 
निचृत्‌ | २८'उत्‌ त्वाहाषम? इति भुरिक्‌ ॥ 

८ । ८ । १इन्द्रो मन्थतु’ इति चतुर्विंशं भृग्वंगिरा एन्द्र- 
मुतवानस्पत्यं परं सेनाहननमानुष्टुभम | २ 'पूतिरज्जु;' इति दवे 





* बी. इति साष्टा विशाकम ॥ 
† ङ. इति नहीं ॥ 
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- 


॥ प०.६ Wo ८ ॥ [ ६४ ] 


बृहत्यो | पूर्वोपरिष्टद्‌ द्वितीयां विराट्‌। ४'पुरुपानमून्‌ इति बृहती- 
पुरस्तात्‌ प्रस्तारपक्निः | ६'बृहद्धि जालंम? इत्यास्तारपाक्किः । 
'७'बृहत्‌ ते! इति विपरीतपादलक्ष्मा चतुष्पदाति जगतीति | 
'<'अयं लोकः? इति तिस्र उपरिष्टादत्रृहत्यः । ११'नयतामून्‌' 
इति पथ्याच्रृहती । ' परा भुरिक । १६'परा जिताः’ इति हे 
पुरस्तादब्रृहत्यो | पूवो विराडुत्तरानिचृत्‌ | २१'सं क्रोशताम'इति 
त्रिष्टुप्‌ । २२“दिशश्वतस्रः? इति चतुष्पदा शक्करी । २३'संवत्स- 
रो रथः? इत्युपरिष्टादब्गहती | २४'इतो जयेतः इति त्यवसाना 
“ -त्रिष्ट्बुष्णिग्गभो परा शक्करी पञ्चपदा जगति" ॥ ६ ॥. 


..5 1.8 | १'कुतस्तो? इति : पडिवंशमथवो काश्यपेयग्नुत 
MATHERS ASAT | VAT अक्रन्दयत्‌' इति दे पक्की | द्विती- 
यास्तारपंक्गिःः। vada: परिः इति द्वे अनुष्टुभो | ८'यां प्रच्यु- 
ताम्‌? इति, ११'इयमेव’ इति जगत्यो | & 'अग्राणेति’ इति भुरिक्‌ | 
१२'छन्द्‌ः Ta उपसा’, २२'इत्थं श्रयः? इति जगत्यो | १४'अ- 
आषामावदधुः'- इति. चतुष्पदातिजगती २३“अएप्टन्द्रस्य? 
.२५'को नु गाः: इति डे अनुष्टुभ इति ॥ ७ ॥ 


' ८ | १० | पय्योय १। ल 
=| Re | १चिराडवा प्रभूतिवस्योभूयायां तांसत्रयस्त्रिशत्स- 


* ङ. इति नहीं ॥ 
। ङ. इति नही ॥ z 
{ क. ङ. इति नहीं तथा अन्य लेखों में पाठ साविति' हे ॥ 
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[ &५ ] ॥ प०६ ख० ६ ॥ 


प्षशतं पयायमंत्रानथवोचार्योड्पश्यत्‌ । *तत्र १'विराडूवा? इति 
पर्‌ पय।या विराडदेवत्यास्तत्राद्यं त्रयोदशकम्‌। प्रथमा त्रिपदार्ची- 
पंक्ति! | २ सोदक्रामत्‌' इति पड्याजुषीजगत्यः । ३'ग्रृहमेधी”, 
E यन्त्यस्यसभाम्‌? इति साम्न्यनुष्टुभो । ५“यन्त्यस्य देवाः’ 
ARTS LT | ७'यज्ञर्ता?, १३'यन्त्यस्यामन्त्रणं”, बिराड्गायत्र्यौ । 
११'यन्त्यस्य समितिम्‌” इति साम्नीवृहतीति Ul ८ ॥ 


=| १० | पय्योय 2 | 


arate’ इति दशकमाद्या त्रिपदा &'ओपषधीरेवास्मे’ 
इति साम्न्यनुष्टुभो | २'तां देवमनुष्याः? उष्णिग्गभो चतुष्पदो- 
परिष्टाद्विराइत्रहती | २“तामुप' इत्येकपदा ` याजुपीगायत्री । 
४'ऊजे एहि’, एकपदा, ७'ओषधीरेव' इति साम्नांपंक्नी | ५ तस्या 
न्द्रः? विराइगायत्री | ६'बृहचरथन्तरं चश आच्येनुष्टुप्‌ | 
AU वामदेव्येन? आसुरी गायत्री | १०'अपो वामदेव्यम्‌’ 
साम्रांबहतीति ॥ & ॥ 





* शक्रपाणडरङ्ग ने भी सवानुकमणिका के आधार से सायण 
भाप्य में इल काण्ड के १४ QM बनाये हैं परन्तु ओरों ने इसके सक्त 
१० स्वीकार करके शेषो को पय्योय- रूप से इसके अन्तर्गत ही 
दिया हे । हमने भी पर्याय सूक्कान्तंगत ही रक्खा हे ॥ 

1 इस प्रकार का प्रतीकोद्धरण कम अथव में जो हे वह 
विस्तार रूप से पंचपटलिका १। १ मे देखो ॥ 
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॥प०६खं०१०॥ [ ६६ ] 


=| १० | पय्योय ३ | 
“सा. वनस्पतीन्‌' इत्यष्टो | प्रथमा चतुष्पदा विराडनुष्टुप । 
२'तस्माद्‌ वनस्पतीनाम्‌? आचात्रिष्टुप्‌ । ३'सा पितृन्‌’ इति 
तिस्रः चतुष्पादः प्राजापत्याः पंक्यः । ४*तस्मात्‌ पितृभ्यः, 
&'देवेभ्यः', <'मनुष्येभ्यः” इति तिस्र आर्चीतृहत्यः ॥ 
=| १० | प० | | 
“१ 'सासुरान” इति द्वे पोडशके । तत्राद्या ५'सापितृन्‌' | 
५ । १'सा देवान्‌’, ५ । १३'सा सपोन्‌' इति चतुष्पादः साम्रां- 
जगत्यः । २ तस्या विरोचनाः’, ६ यमः’, १०'मनुः', ५ । 
१०'कुवेरः?, ५ । १४ aan: इति साम्रां Tact: | ५। १"तां 
देवाः?, at fear इति साम्न्युष्णिहो | eat मायाम्‌’, 
= स्वधाम्‌’, ५। ४'ऊजाम?, ५। १६'तद्विपम्‌' इत्याच्येनुंष्टुभः | 
७'तामन्तकः’ आसुरी गायत्री ।8'सा मनुष्यान्‌’. १३'सा सप्त- 
पीन्‌» ५ । &'सेतरजनान्‌? इति चतुष्पाद उष्णिहः | ११ तां 
प्रथी' प्राजापत्यानुष्ट्य । १२'त कृपि', -१६'तद्‌ Aa’ ५। 
ofa पुण्यम्‌' इत्याची त्रिष्टुभः | १४'तस्याः सोमः , २।२ इन्द्रः 
इति साम्न्युष्णिहो | १४'तां वृहस्पतिः? ५ । ७बसुरुचिः' 
५। ११'रजतनामिः? इति विराइ्गायः्यः ॥ १० ॥ 





CaNT 


# इस मे ४ तथा ४ पर्य्याया के उदाहरण हैं । ४ के उदा- 
हरणा में केवल मंत्र संख्या चिन्ह ही दे दिया हे । ओर पञ्चम का 
(५) अक देकर मंत्र संख्या दी हे ॥ 

1 ङ. बी. अनुष्ट्प ॥ 
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— n 


[ ६७ ] ॥ प° ६ ख० ११॥ 


८ । १० | प० ५। 

५'सा गन्धवांप्सरसः? इति चतुष्पदा प्राजापत्या जगती | 
६ 'तस्याश्चित्र रथः' साम्रां वृहती त्रिष्टुप्‌ । १२'तां विरोधाम्‌’ 
त्रिपदा ब्राह्मी भुरिग्गायत्री | १ ५ ता श्रतराष्ट्रः? साम्न्यनुष्टुबिति । 
८ | १० | प० ६।. 

“१*तद यस्मा' इति चतुष्कमाद्याविराइगायत्री । २'न 
च' इति aai त्रिष्टुप्‌ । ३ यत्‌ प्रत्याहन्ति’ इति प्राजापत्या- 
नुष्डप्‌ । ४'तां विपमेव' उत्याच्युष्णिक्‌ । इहाचुक्तपादा 
विपदा इति ॥ ११ ॥ 








ke `A 
* क. में यह पय्योय छूट गया है ॥ 
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॥प०६ख०१३॥ [ ६८ ] 


AT नवम काण्डम्‌ | 


& । १ | १'दिवस्प्रथिव्याः इति चतुर्विशचेमथर्वा | मधु- 
देवत्यमाश्चिनं त्रेष्डुभम्‌ | द्वितीया त्रिष्डुवगभोपेक्तिः | ३ पश्यन्त्य- 
स्याः’ इति परानुष्टुप । ६'कस्तं', ७स तो' इति यवमध्य 
महावृहत्यौ | पूवोतिशाक्रगर्भोत्तरातिजागतगभा । ८'हिङ्करि 
क्रती इति वृहतीगभा संस्तारपंक्तिः | १०'स्तनयित्नुस्ते इति 
परोष्णकपंक्तिः । ११'यथा सामः प्रातः सबने” इति तिस्रः, 
1?५'सं माग्ने’ इति द्वे, १८९यद्विरिषु’ इति द्वे Bassa: | 
१४ मधु जनिषीय’ इति पुर उष्णिक्‌ | १७'यथा मक्षा’ इत्युप- 
रिष्टाद्विराइबृहती | २०'स्तनयित्नुस्त’ इति भुरिग्विष्टारपंक्गिः । 
२१'प्रथिबी दण्डः? इत्पेकावसाना द्विपदाच्यनुष्डुप | २२'यो 
वे कशाया?! इति त्रिपदा ब्राह्मी पुरउष्णिक्‌ | २३ मधुमान्‌ भवाति’ 
इति द्विपदार्चीपाक्विः | २४'यद ate’ इति ज्यवसाना पटपदा- 
शिरिति ॥ १२ I 

8121 १'सपल हनम्‌? इति पंचविंशकं कामदेवत्यंत्रेष्डु- 
भम्‌ | ५सा ते काम” इत्यतिजगती | ७'अध्यक्षः’ इति जगती | 

* यह लेख हमारा È | 

1 ६।१।२५ऋ० १ । २३ । २४ मे हे, ऋषि 'मेत्रातिथि 


FT = ॥ 
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[ ६६ ] qo ६ qo १५॥ 
८'इदमाज्यम्‌' इति त्रिपदाचीपाक्किः | ११अवधीत्‌ कामः’ इति 
भुरिक्‌ । 1१२'ते धराश्चः’ इत्यनुष्टुय । १३ अग्नियेवः’ इति 
द्विपदाच्येनुष्ट्प्‌ । १४'असवेवीरः' इति हे, १७ येन देवाः इति 
डे. २१'यावतीदिंशः? इति द्वे जगत्यः | २०“यावतीद्यावापृथिवी', 
२३'ज्यायान्‌' इति भुरिजा | १६'यत्‌ ते काम’ इति चतुष्पदा 
शक्करीग्भा परा जगतीति ॥ १३ ॥ 

& । ३। १'उपमिताम' इति चकत्रिशत्कं, भृग्वंगिराः 
शाला देवत्यमानुष्टुभम॒ । ६ यानि ते! इति Taras: | 
७'हविधोनम? इति परोष्णिक्‌ । १४'अन्तरा द्याम! इति Ad- 
साना पश्वपदातिशक्करी | १७“त॒णराबृता' इति प्रस्तारपॅक्तिः | 
२१'या द्विपक्षा' इत्यास्तारपॅक्रिः । २४५ प्राच्या दिशः’ 
1३१ 'दिशोदिशः” इति त्रिपादो ग्राजापत्या वृहत्यो | २६'दाचषि- 
णाया fem: इति साम्नां त्रिष्दुप। २७'प्रतीच्याः!, २८ उदीच्या:! 
२६“श्रवायाः',२०'ऊध्वोयाः प्रतिष्ठा नाम गायत्र्यख्चिपाद एताः 
सपेकावसाना इति ॥ १४॥ | 

8। ४ | १'साहस्रस्त्वेषः’ इति waters AMA 
त्रैष्टुभम्‌ । ८ इन्द्रस्याजः” इति alee | ६'सोमेन पूणम्‌’, 

१०“बृहस्पतिः सविता” इति जगत्यो | ११ “य इन्द्र 'इव? इति 
* Tao द्विपदा लिखा हे॥ 
1 ६।२। १२ अथव ३।६। ७ म आचुका ह ॥ 


{ बी. यहां कुछ पाठ छूटा हुआ हे ॥ 
$ वी. इच देवेष्विति ॥ 
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॥ प० ६ खं १६॥ [ १०० ] 


We 


सप्त, १९'त्राह्मणुभ्य क्रपभम्‌” इति डे, २३“उपेहोषपचेन” इत्य- 
FEA: । १८'शत याजम्‌’ इत्युपारेष्टादवृहती । २१“अय॑ 
पिपानः? इत्यास्तारपंक्तिः | २४ एतं वो युवानम्‌” इति जगती ॥ 
& | ४ | १'आ नय” इत्यष्टास्रिंशदमृगुमन्त्रोक्काज पंचोदन- 
देवत्य ASAT | ३'प्रपदः” इति चतुष्पातपुरो5तिशक्करी जगती | 
४“अनु च्छच श्यामेन’, १०'अजस्त्रिनाके' इति जगत्याविति ॥१५ 
& । ५ । १४“अमोतम्‌’, १७येनासहस्रम्‌', २७'या TAR 
इति *तिस्रोऽनुष्टुभः | ३०*आत्मानं पितरम्‌’ इति ककुम्मती | 
२३'नास्यास्थीनि’ इति पुर उष्णिक | १६'अजासि’ इति त्रिपा- 
दनुष्डुप | १८अजः पक्कः’ इति $त्रिपाद्विराड्गायत्री । २४'इद- 
मिदमेव’इति पञ्चपदानुष्ड्बुष्णिग्गर्भोपरिष्टाद्वाहेता विराइजगती । 
२०'अजो वा इदमग्र? इति तिस्रः, २६'पञ्च रुक्म’ इति TA- 
पदानुष्टुबुष्णिग भोपरिष्टाद्वाहेता श्चरिजः|। ३१'यो वे नेदाघम्‌’ 
` इति सप्तपदाष्टिः | ३२'यो वे कुचेन्तम्‌? इति चतस्रो दशपदाः 
प्रकृतयः | ३६'यो वा अभिश्ुवम’ इति दशपदाक़तिः | 





RY 


a 


AY 


| ४ । २३ W0 ६। २८ = में बहु पाठ भे 
। ङ. डात नहा ॥ | 
गु० क विना अन्य क. ङ. वो. लेखों A चतस्त्रः ही पाठ 
है । गु० का पाठ शुद्ध हे Pith १४, १७, २७ मं तीन ऋचायें हैं 
जनका अनुष्ट्प छन्द ह चार ऋचाय नहा il 
६ बी. में चिराइ पद छूटा हे ॥ 
| सव मूल लेखों में पाठ 'भुरेक' हे ॥ 
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४ 


[ १०१ ] qo ६ ख० १८॥ 
२७ अज च पचत' इति त्रिपाद्विराइगायत्री | ३८'तास्ते रक्षन्तु' 
इत्यकावसाना द्विपदा साम्रांत्रिष्दुबविति ॥ १६ ॥ 
&॥६॥। qo १ | 
& । ६ । १यो विद्यात्‌’ इति पट्‌ . पर्य्यांया ब्रह्मातिथ्या 
` उत विद्या देवत्यास्तत्र १'यो विद्यात्‌’ “सप्तदश पूर्वाच्या नागी- 
नामत्रिपाद्वायत्री | २'सामानि यस्य” त्रिपदार्पीगायत्री । ३“यद 
वा अतिथिपतिः” ७'यदावसथान्‌' art त्रिष्टुभा | ४“यदमि- 
वदाति’, &'यदुपरिशयनम? आच्यनुष्टुमा | ५'या एव यज्ञ’, 
आसुरी गायत्री | ६'यत्‌ तपेणं’ त्रिपदा सास्नां जगती | ८“यदु- 
पस्तृणन्ति’ याजुषीत्रिष्टुय्‌ | १०'यत्‌ कशिपूपबहेणम? साम्नां- 
शुरिग्बृहती। ११'यदाञ्जनाभ्यज्ञनम', १४'ये area’ इति तिस्रः 
साम्न्यनुष्टुभः | १२यत्‌ पुरा’ इति विराड्गायत्री । १३'यद- 
शन Hay’ सास्नीनिच्चत्पाक्विः | १७ ख्रगदर्विः” त्रिपाद्विराइ्चु- 
रिग्गायत्री । ॥ १७॥ 
€l&lqo xl 


१“यजमान ब्राह्मणं वा? इति त्रयोदश । प्रथमा विराट्‌ पुर- 
स्तादबृहती | २'यदा ह भूयः’, १२'्रजापतेवो एप! साम्रां- 





# यहां पाठ मं परस्पर बहुत भेद हे। क. “दश सप्तर्चोद्या 
>, `A ~ © 
नागीनामा” |S. में पाठ ऊपर के मूलवत्‌ हे, किन्तु नाम के पूव 
मने मूल मे वी. का पाठ दिया हे ॥ 
नागी' पद छूटा हुआ है | हमने मूल में वी. का पाठ [दिया et 
| ङ. इति नहीं ॥ JNANA SIMHASAN JNANA 
LIBRARY. 
Jaagamwadi Math, VARANAS 
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॥ प° ६ Mo १६॥ [ १०२ ] 


त्रष्टुभा | ३“उप हरति’ आसुयेनुष्डुप । ४'तपामासनानां' 
साम्न्युष्णिक्‌ | YMA हस्तेन’, ११ प्राजापत्यो वा! इति साम्नां 
वृहत्यो | द्वितीया भुरिक | ६'एते वे प्रियाः’ आच्येनुष्डुप | 
*७'स य एवम्‌’ इति त्रिपात्स्वराङनुष्ट्य्‌ | 8 “सर्वो वा एषो 
जग्धपाप्मा” साम्न्यनुष्ड्प्‌ । १०'सर्वेदा वा एप' त्रिपदाचीत्रि- ` 
ष्टुप्‌ | १३'योऽतिथीनाम्‌’ त्रिपदार्चीपंक्विरिति । १८ ॥ 
६।६।प५्‌०२३। 

१'इष्ट च चा’ इति Aah प्रथमाः पर्‌ , &“एतद वा उ स्वा- 
दीयः? इति त्रिपादः पिपीलिकमध्या गायत्र्यः | ७एप वा 
अतिथिः? साम्नी बृहती | ८'आशितावती” इति पिपीलिकमध्यो- 
ष्णि ॥ 

8।६।प०४।१'स य एवम्‌’, 

& । ६ | प० ५ | १'तस्मा उपा? इति द्वौ दशको ॥ 

६ । ४ प° । पूवेस्याद्याश्वतस्ः १स य एवम्‌" इति शद्ध- 
रूपाः प्राजापत्या अनुष्टुभः | EA य एवं बिद्वाबुदकम्‌” इति 
Bia | २“यावदश्निष्टोमेन’ इति चतस्रो । यावत्सवेरूपास्त्रिपादो- 





# क. ङ. में “स य एवं विद्वानांत पंचपदा विराट पुरस्ता- 
zaad पाठ È l इनका पाठ वी. से सवथा भिन्न हे | feo नें भी 
मूलवत्‌ पाठ ऊपर देकर टिप्पाण मे यारलेनसस्करण का पाठ 
दिया = Il 

1 शं. पा. यावच्छुन्दरूपा । क. यावच्छत्ररूपा बी. पाठ पढ़ा 
नहीं जाता | हमने डु. का पाठ दिया = ॥ 
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[ १०३ ] ॥ प०६ Go २० I 
MTT? | १०'प्रजानां प्रजननाय” इति चतुष्पातृप्रस्तारपंक्तिः ॥ 


६ । ५ | उत्तरस्याद्या साम्न्युष्णिक । २'बृहस्पतिरुजेय' 
इति पुर उब्णिक्‌ | ३'निधनभूत्याः' साम्नां भुरिग्वूहती | ४'तस्मा 


, उद्यन्‌’, EAA? €उपहरति sta साम्न्यनुष्टुभः | ५'मध्यादिन' 


त्रिपदा निच्रद्विषमा नाम गायत्री । ७'विद्योतमानः” त्रिपदा 
विराड्विषमा नाम गायत्री | ='अतिथीन्‌ प्रति’ इति त्रिपाद्वि- 
राडनुष्टुविति ॥ १६ ॥ 
६ । ६ । प० ६ | 

१'यत्‌ चत्तारम्‌' इति चतुदेशर्क पूर्वासुरीगायत्री | २ “यत्‌ 
प्रतिशृणाति’ साम्न्यनुष्टुप्‌ । ३“यत्‌ परिवेष्टारः', ५'यद वा 
अतिथिपतिः” “त्रिपदे आर्चीपक्की | ४'तेषां न’ इत्येकपदा प्रा- 
जापत्या गायत्री । ६'यत्‌ सभागयति' इति पडार्च्यो बृहत्यः । 
१२ स उपहूतः’ एकपदासुरी जगती। १२“आग्नोतीमम्‌” याजुपी 
त्रिष्टुप्‌ । १४“ज्योतिष्मतः” एकपदासुयुष्णिक्‌ ॥ 

& । ७ । १ प्रजापतिश्चे कः” षड्विंशो गव्यः | आद्याचीं- 
बृहती । २'सामा राजा’ आच्युष्णिक्‌। AAR, ५ VAT कोड; 
आच्येनुष्टुभो | ४“विश्व वायुः’, १४'नदी सत्री’, १५“विश्व- 





* उ. वी. त्रिपदा आची ॥ 

1 अथव साहता म पाठ 'प्रजापातिः' मात्र हे उसके आगे 
चेकः' नहीं परन्तु समग्र मूल लेखों में प्रजापतिश्वेकः हे अत 
az पाठ विचारणीय हे Il [ 
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॥प०६खं०२२॥ [ १०४ ] 


च्यचाः , १६'दवजना' इति साम्रां बृहत्यः । ६'देवानां पत्नीः’ 
= इन्द्राणी' आसुरी गायऱ्या | ७'मित्रश्च” त्रिपदा पिपीलिक- 
मध्यानित्रद्वायत्री । ६ ब्रह्म T, १३“क्रोधो RV सास्नां गाय- 
त्राविति ॥ २० ll 
१०धाता च' इति पुर उष्णिक | ११'चेतो हृदयम्‌', 
१२'च्नुत्कुक्षिः', १७'रक्षांसि लोहितम”. Vy ‘wag’ इति साम्न्यु- 
ue: | १८ अश्रे पीबः', २२'तृणानि प्राप्तः' एकपद आसुरी- 
जगत्यो | १६ अग्निरासीनः* एकपदासुरीपाक्ति! | २०ऽइन्द्रः 
MERET याजुपीजगती | २१ प्रत्यङ्कतिष्ठन्‌” आसुयनुष्डुप | 
२३'मित्र इंक्षमाण:' एकपदासुरी बृहती | २४'युञ्यमानः' 
साम्नां भरिग्वृहती | ३६“उपेनम” साम्नीत्रिष्टुप्‌ | इहानुक्नपादा 
द्विपदा इति । २१ ॥ 
& | ८ । १'शीषक्किं शीपांम यम” इति द्वाविशकम्‌ | भूग्वं- 
गिरा अनुष्टुबनन सवेशीर्षामयां द्यामयमुपाकरोत्‌ । १२ उदरात्‌ 
ते? इत्यनुष्टुवगभां ककुम्मती चतुष्पादुष्णिक्‌ | १४'याः पाश्च 
इति विराडनुष्टुप्‌ | २१'पादाभ्यां ते’ इति विरादपश्या बृहती | 
२२'सं ते शीष्णः” इति पथ्यापंङ्किः II 
& | &। *१'अस्य वामस्य’ इति द्वाविंशकं वामीयम्‌ | 





* क. ङ. इत नहीं ॥ 

† वी. स्वशीपैमिति | किसी मूल लेख से भी अथ बहुत 
स्फुट नहीं होता मूल पाठ घ के आधार से दिया È ॥ i 

+ ६ | ६ am ऋ० १। १६४ सूक्क में आता हे, ऋषि दीध- 
तमा है II 
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[ १०५] ॥प०६खं०२२॥ 

त्रह्मादित्यदेवत्ये त्रेष्टुभमध्यात्मकरम्‌ । १२'पश्वपादं', १४'स- 
नेमि”, १६'साकंजानां', १८अबः परेण पितरम्‌’ इति जगत्यः UI 

& । १० ।*१'यद्‌ गायत्रे’ इत्यष्टाविंशकम्‌। गोविराडभ्या- 
त्मदेवत्यं TIAA | आद्या, ७अयं स’, १४इयं वेदिः, 
` १७'सप्षार्घगभी’ इति द्वे जगत्यः | †२१'गोरिन्मिमाय' इति 
पञ्चपदाति शक्करी | तथा २३'अपादेति मेत्रावरुणो, २४*वि- 
राइवाग्‌' इति चतुष्पदा पुरस्कृतिभ्रुरिगतिजगती | २'गायत्रेण- 
प्रति’, २६“त्रयः केशिनः’ इति द्वे भुरिज इति ॥ २२ ॥ 

इति श्री ब्रह्मवेदोक्ग मंत्राणां वृहत्सवोनुक्रमणिकायां पष्ठः 
पटलः समाप्तः ॥ 


RC SC) Od 
क nme >A >, z 1 


# १।१९०।६,१६, २३ तथा २४ मंत्रों के विना शेष सब मत्र इस 
=. `A 
am के ऋ० १ । १६४ सूक्क में मिलते हैं, ऋषि दीधेतमा हे । इसका 
x कर `A 
ध्यां मंत्र ऋ० १० | ५५। ५ में हे, ऋषि बृहदुकथः वामदेव्यः हे । 
A ® = A `A 
आर मंत्र २३ AO १। १५२ । ३ में हे ऋषि दीघेतमा हे ॥ 
| 1 क. ऊ. “मिमाय” नहों ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


॥ qo ७ ख० २ II [ १०६ ] 


KAT दशम PWH | 


= ४६४ न्र्‌ © or 


१०। १। १३ “याँ कल्पयन्ति’ द्वात्रिंशत्‌ प्रत्येगिरसः । 
कृत्या दूषणदेवत्यमाजुष्डुभमाद्या महाद्रृहती । २“शीषेणवती? 
इति विराणनाम गायत्री | &“ये त्वा? इति पथ्यापंक्विः | १२'दे- 
वेनसात इति पंक्विः। १३“यथा वातः इत्युरोत्रृहतीति। १५'अयं 
पन्थाः’ इति चतुष्पदा विराइजगती | १७ “वात इव’, २०'स्वा- 
यसा” इति प्रस्तारपंक्किद्धितीया विराट्‌ | १६'पराक्‌ ते”, १८'यां 
ते बर्हिषि' इति त्रिष्डुभौ | १६८उपाहतम्‌” इति चतुष्पदा जगती। 
२२“सोमो राजा” इत्येकावसाना, द्विपदाच्युष्णिक | २३“भव 
शवो” इति त्रिपदा भ्ुरिग्विषमा गायत्री । २४'यद्येयथ” इति 
प्रस्तारपक्तिः | २८'एताद्वि? इति त्रिपदा गायत्री | २६'अनागो 
हत्या’ इति मध्येज्योतिष्मती जगती | ३२“यथा खये'इति इचनु- 
ष्टुव्गमो पञ्चपदातिजगतीति।। १ ॥ 

१० | २। १'कन पार्णी” इति त्रयास्रिशत्‌ पार्णी सङ्ग 
नारायणः | पारुषमानुष्टुभमाद्याश्चतस्रो, ७ हन्वोर्हि' इति दे 
त्रिष्टुभः | ६'कः सप्त खानि’, ११'को अस्मिन्नापः? इति 
जगत्यो | २८'ऊर्ध्वा चु सृष्टाः’ इति युरिग्बृहती | इदं ब्रह्मप्रका- 
rary | ३१अश्ट चक्रा’ इति द्वे साक्षात्‌ परं ब्रह्म प्रकाशि- 
न्याविति ॥ 





* यह लेख हमारा हे | 
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१० । ३ । १“अयं मे वरणः” इति पंचर्विशकमथवांमंत्रो- 
क्ववरणदेवत्यमुत वानस्पत्यं चान्द्रमसमानुष्टुभम्‌ | २'प्रणान्‌ 
DAR इति द्वे, Seat gear’ इति RENZA: | ८“य- 
न्मे माता” इति पथ्यापाक्रिः । ११“अयं मे वरणः”, Ce aia’ 
इति शुरिजो | १३'यथा वातो वनस्पतीन' इति द्वे पथ्यापंक्की | 
१४ यथा त्रातः? इति १७ यथा aa’ इति प्रभति, २५“यथा 
SATAY’ इति पट्पदा दश जगत्य इति ॥ २ ॥ 


१० । ४ | १'इन्द्रस्य प्रथमः? इति षड्विंशतिः | गरुत्मान्‌ 
तत्षकदेवतमानुष्डुभम्‌| आद्या पथ्यापंक्रिः | २'दर्भेः शोचिः? इति 
त्रिपदा यवमध्यागायत्री । ३“अव श्वत” इति द्वे पथ्याब्रहत्या | 
= संयतम' इत्युषिशग्गमो परा त्रिष्टु_ । १२“नशसब्रः” इति 
शुरिग्गायत्री | १६'इन्द्रेमे" हिम्‌ इति त्रिपदा प्रतिष्ठागायत्री | 
२१'आपधीनामहम्‌' इति ककुम्मती । २३'ये अग्निजा’ इति 
त्रिष्टुप्‌ | २६'आरे अधू? इति MIAA WIR बृहतीगमा- 
ककुम्मती श्रुरिऋत्रिष्दुबिति ॥ ३ ॥ 

१० | ५ ॥१इन्द्रस्योजः इति चतुर्विशतिः era: | 





* आदर्शं पुस्तकां में पाठ 'इन्द्रे मेहीति' हे परन्तु मूलसंदिता 

मे 'माहिम' पाउ जान हमने स्वयं पाठ शुद्ध किया हे | 
अथर्व साहेता मं यह सूक्क ५० मंत्रो का हे । अनुक्रमणी 

म यहां २७ मत्रा का भन्न BM हे | शेष आवन्तर ANI 
के मंत्रा को साथ मिलाकर ये ५० ऋचायों वाला AM बनाया इ! 
हम अलुक्रमणी के अनुकूल भिन्न २ सुक्न देंगे | 
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॥ qo ७ Wo ४॥ [ १०८ ] 


आप्यग्मुतचान्द्रमसमा SSAA पञ्च त्रिपदाः, पुरोडभिकृतयः 
ककुम्मतीगमोः THA: | ६'विश्वानि मा? इति चतुष्पदा जगती- 
गभो जगती | ७'अभ्नर्भाग स्थ' इत्यष्टौ ञ्यवसानाः पंचपदा 
विपरीतपादलक्ष्मा बृहत्यः । ११तत्र “मित्रावरुणयोः? १४“देव- 
स्य सवितुः’ इति इ पथ्यापक्की | १५'यो व आपोपां भागः? 
इति सप्त चतुरवसाना दशपदा मंत्रोकृदेवत्यास््रेष्ट्यगर्भा अति- 
धृतयः । तत्र १६/हिरण्यगभेः/, २०५पृश्चि;' इति! कृती । 
२४“अरिप्रा आपः? इति त्रिपाद्विराड्गायत्री ॥ | 

_ १०।६। 1१(२६)“विष्णाः क्रमासि' इत्येकादश त्यवसानाः 
कोशिका विष्णुक्रमदेवत्या उत प्रतिमत्रोक्कदेवत्याः षट्पदा 
यथात्तरंशक्रयेतिशक्कय्यों (३६) १जितमस्माकम्‌? इति मार्त्वी 
पञ्चपदातिशाक्करातिजागतगभाष्टिः ॥ 


१० | ७ | (३७) 1 १'सूय्येस्यावृतम्‌' इति पञ्च ब्रह्मा प्रति- 





# द्वे' से १४ मंत्र ग्रहण करना ठीक नहीं क्याक इसका छन्द 
भिन्न कहा हे अतः यह पद चिन्तनीय हे । Wat का द्विचचनरूप 
हमारा दे | मूल में पंक्तिः पद हे । 

i ‘edt यह द्विवचन रूप भी हमारा हे । मूल पुस्तकों मे 
पाठ कृतिः हे | 

१ १० । ५ ER क्रम में यह मंत्र २६ वां हे । भिन्न सृक्क क्र 
में प्रथम | अथर्व संहिता में जो १०। ५ AM ५० ऋचाओं का हे 
उसके अनुकमणिका के अनुसार ४ am भिन्न २ वने हें । संहिता 

a मंत्र क्रम भी साथ हमने बंधनी में दे दिया हे | 
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[ १०६ | ॥ प० ७ खं०५॥ 


मंत्रोक्देवत्याः | प्रथमा विराट्पुरस्तादबृहती | (३८) २'दिशो 
: ज्योतिष्मतीः' इति पुर उष्णिक्‌ । (३६] ३सप्त ऋषीन्‌’, 


[४१] ५'ब्राह्मणान्‌' इति & आपीगायत्र्यौ | [४०] ४ ब्रह्माभ्या' 
इति विराइविपमागायत्री ॥ ४ ॥ 


१० | ८ । [४२] १'यं वयम्‌’ इति नवच विहव्यः प्राजाप- 
त्या अनुष्टुभः | [४४] रराज्ञा वरुणस्य’ इति त्रिपाद्वायत्री 
गभानुष्ट्प | [५०] &“अपामस्मे' इति त्रिष्डुप ॥ 


१० | †& (६) १“अरातीयो:' इति पञ्चत्रिशदबृहस्पतिः | 
मंत्रोक्फालमणिदेवत्यमरुत वानस्पत्यमानुष्टुभम | आद्या, ४'हिरण्य 
aR इति गायत्र्यौ | ३यत्‌ त्वा शिक्वः’ इत्याप्या LTA 
gay इति षट्पदा जगती । ६'यमबभात्‌वृहस्पतिमेणिम्‌' 
इति प्रथमा सप्तपदा विरादशक्वकरी | ७'तमिन्द्रः इति चतस्र- 
स्त्रयवसाना अष्टपदा अष्टयः, अन्त्या नवपदा Bias | ११ वृह- 
स्पतिवोताय' इति पथ्यापंक्तिः । १२“तनेमां मणिनाक्रापिम्‌’ इति 
पट्‌ व्यवसानाः पट्पदाः WHA: | २०“अथवोणो AANA’ इति 
पथ्यापाक़्िः | २१ धाता' इति गायत्री | २२३ अगमत्‌ सह 
गोभिः? इति पञ्च पथ्यापँक्कयः | ‘Sat द्विपत' इति त्र्यवसाना 
पदपदा जगती | ३१'एतमिध्म' इति पंचपदा ‡त्र्यनुष्टुवगभ 
जगतीति ॥ ५ Ul 

* यहां भी डि पद चिन्तनीय हे । † प्रकाशत साहिता कम 
बन्धनी मं दिया हे । | 

| क. ङ. ज्यनु पढ़ा जाता हे, वी. में ‘vata’ लिखा हे । 
Ro ने भी तर्य नुष्टबगर्भा पाठ लिखा है| .. 
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॥ प० ७ ख० ७॥ [ ११० ] 


१०।१० (७) १'कस्मिञ्ङ्ग’ इति चतुअत्वारिंशदथवां छुद्रा 
मत्रोक्रस्कम्भोऽध्यात्मदेवत्यंत्रेष्टुभम्‌ । प्रथमा विराड्जगती | 
२'कस्मादङ्गाद्‌ दीप्यते’, ८°यत्परममत्रमम्‌’ इति भुरिजो । 
७'यस्मिन्स्तव्ध्वा’ इति परोष्णिक्‌ | १० यत्र लोका’ इत्युपरि- 
Staged | ११यत्र तपः इति द्वे, १५यत्रासृतश्च. २०“यस्मा- 
ear’ इत्युपरिष्टात्ज्योतिजगत्यः । १३'यस्य IIAN देवा 
अङ्गे सर्व? इति परोष्णिक्‌ | १४ यत्रऋषयः', १६ यस्य चतस्रः, 
१८'यस्य शिरः द्वे उपरिष्टादत्रहत्यः | १७ ये पुरुष' इति त्र्यव- 
साना षट्पदा जगती । २१'असच्छाखाम्‌” इति त्रृहतीगभा- 
नुष्दुप | २२“यत्रादित्यश्च' इत्युपरिष्टाज्ज्योतिजगती | २३'यस्य 
त्रयखिशदेवा निधिम्‌’ इत्यष्टावनुष्टुभ इति ॥ ६ ॥ 

३१'नाम ATA इति मध्येज्योतिजेगती | ३२ यस्य 
भूमिः, ३४'यस्य त्रातः’, ३६'यः श्रमात्‌’ इत्युपरि- 
ट्टाहिराडबहत्यः | ३३'यस्य TA: इति परा विराडनुष्टुप्‌ । 
३५स्कम्भो दाधार’ इति चतुष्पदा जगती | ३७कर्थ त्रातः’, 
४० अप तस्य” इत्यनुष्टुमों | ३८'महद्यचषम्‌ इति त्रिष्टुप्‌ | 
३६'यस्मे हस्ताभ्याम’ इत्युपरिष्टाज्ज्योतिजगती | ४१'यो वेतः 
सम? इत्यापी त्रिपाद्गायत्री | ४२'तन्त्रमेके' इति दे त्रिष्टुभो | 

४'इमे मयूखाः? इत्येकावसाना TAIT निच्चत्पदपंक्रिराच्ये- 
नुष्डुप , द्विपदा वा पंचपदा निचत्पद्पक्तिरिति ॥ ७ ॥ 


* क. कु. इति नहीं ॥ 
† क. ङ. ह्वि० पर il 
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॥ RR ॥ प० ७ खं० &॥। 
१०।११(८)१'यो भूतम्‌? इति चतुश्चत्वारिंशत्‌, कुत्सो- 
ऽध्यात्मदेत्यं त्रैष्डुभत्‌ | आद्योपरिष्टाद्विराइबृहती | २'स्कम्भे- 
नमे? इति बृहतीगभोलुष्टुप्‌ । ५'इदं सवितः? इति भुरिगनुष्ट्प । 
६'आविः सन्निहितम्‌” इत्यनुष्टुष्‌। ७'एक चक्रम्‌? इति परावृहती | 
१० या पुरस्तात्‌’ इत्यनुष्टुवगमो | १ १'यदेजति' इति जगती | 
१२'अनन्तं विततम्‌ इति पुरोबृहती त्रिष्डुवगभोपींपंक्कि; 122 Get 
भरन्तम्‌’, १९'सत्येन” इति दे, अनुष्टुभः | १५ द्रे पूर्णन' इति 
भुरिग्बृहती | २१“अपादग्र', २३ सनातनम्‌, २५वालादेकम्‌', 
२६“पूणोत्पूणम' इत्यनुष्टुभः | २२'भाग्यः इति पुर उष्णिक्‌ | 
२६'इयं कल्याणि' इति इचष्णिग्गभोनुष्ट्य | २७“्वं स्री’ इति 
भ्रिग्वृहती | ३० एपा aad’ इति भुरिक्‌ | ३१“अविर्वे नाम’ 
इति चतस्रः, ३७'यो विद्यात्‌ ary इति द्वे, ४१८उ्तरेणेव” 
४३ पुण्डरीकं नवद्वारम’ इत्यनुष्टुभः | ३२६ यदन्तरा द्यावापरथिवी' 
इति वृहतीगभा | ४२“निवेशनः” इति विराड्गायत्रीति ll ८ ॥ 
१०।१२(६) १'अघायताम्‌? इति सप्तविशतिरथवामेत्रोक्क- 
शतोदनदेवत्यमानुष्टुभम्‌ | आद्यात्रिष्ड्प्‌ । १२'ये देवाः’ इति 
पथ्यापंक्विः | २५'कोडौ ते स्ताम्‌? इति डचाष्णिग्गभानुष्ट्प्‌ । 
२६'उलूखले गुसले' इति पंचपदा EAT SACHA जगती | 
२७'अपो देवीः’ इति पञ्चपदाति जागताइनुष्वगभोशक्करी ॥ 





* १० | ८। ४२ ऋ० १०। १३६। ३ मं अल्प भेद खे आया 


ऋषि विश्वावसुदेवगन्धर्व हे | 


AY 
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॥ प° ७ Wo ६॥ [ ११२ ] 


१०।१३(१०)१“नमस्ते जायमानाय इति चतुस्रिंशत्कश्य- 
पो मंत्रोक्कवशादेवत्यमानुष्टुभमाद्या ककुम्मती | ५'शत कंसाः? 
इति पश्चपदातिजागतानुष्डुभ स्कंधोग्रीवीवृहती | ६“यज्ञपदीः', 
८“अपस्त्वं’, १०'यदनूची? इति विराजः । २३'सर्वेगभात इति 
बृहती | २४'युधः एकः? इत्युपरिष्टादतृहती । २६ वशामेव' 
इत्यास्तार पंक्ति! । २७'य एवं विद्यात्‌’ इति शङ्कुमती | 
२६“चतुधो रेतः? इति त्रिपदा विराडगायत्री | ३१ 'वशाया दुग्धं 
पीत्वा” . इत्युष्णिग्गमों | ३२'सोममेनाम? इति विरादपथ्या 
बृहती ॥ & ॥ 
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ह 


[ ११३ ] Il qo ७ Wo ११॥ 
“A + 
( अथकादश काण्डम्‌ ) 
EE SRP 
११ । १ । १ अग्ने जायस्व’ इति सप्तत्रिंशदत्रक्मोद्‌ निक, 
त्रेष्डुभमाद्यानुष्ठुव्गमो went: | २“कृणुत धूमम्‌’ इति 
बृहतीगभाविराट्‌ | ३“अग्ने जनिष्ठा’ इति चतुष्पदा शाक्करगर्भा- 
जगती | ४'समिद्धो अग्ने’ इति भ्रुरिक्‌ । ५्रेथा भागः’ इति 
बृहतीगभो विराट | ६ अग्ने सहस्वान्‌? इत्युष्णिक्‌ | ८“इयं मही? 
इति विराइगायत्री | &'एतो ग्रावाणो' इति शाक्करातिजागत- 
गभा जगती । १०“गृहाण ग्रावाणौ? विराट्पुरोऽतिजगती 
विराइजगती 122 'इयं त धीतिः’ इति जगती। १५'ऊर्जा भागः” 
इति द्वे भुरिजो | १७'शुद्धाः पूताः इति विराइजगती | 
१८ ब्रह्मणा शुद्धाः’ इत्यतिजागतगभाो परा तिजागताविराडति- 
जगती | २०'सहस्र पृष्ठः? इत्यतिजागतगमाः परा शाक्करा चतु- 
ष्पदा भुरिगूजगती ॥ १० ॥ 
२१ उदेहि वेदिम्‌’ .इति, २४. अदितेहदस्ताम्‌' इति तिस्रो, 
२६“अग्नो TUT इति विराइजगत्योऽन्त्या अुरिक | २७*शुद्वाः 
पूताः'इत्यतितजागतगभो$ जनती | ३१'बभ्ररध्वर्यो'इति भुरिक। 
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॥प०७ख०१२॥ [ ११४ ] 


३५ बृषभासि इति चतुष्पातककुम्मत्युष्णिक्‌ 28 स मा चिनुष्व' 
इति पुरोविराट्‌ व्याघ्रादिष्ववगतठ्या । ३७'यन देवाः? इति 
विराइजगती ॥ 

११।२।'१भवाशरवोसृडतम्‌? इत्येकत्रिंशद्थवा मंत्रोक्रुद्रदे- 
वतं त्रेष्डुभम्‌ | या यदेवत्येति पारिभापिकमलुस्मर्यते सर्वत्र | 
. आद्या परातिजागताविराड्जगती । २ शुने MI’ इत्यनुष्डुव- 
गभो पञ्चपदा तथा जगती । ३'क्रन्दाय ते? इति चतुष्पात्स्वरा- 
Stuy | ४“पुरस्तात्‌ ते’ इति द्वे, ७'अस्रा नील शिखण्डेन 
इत्यनुष्टुभः | ६अङ्गभ्यस्ते’ इत्यार्षीगायत्री । ८'स नो भव’ 
इति महाबृहती | &“चतुनेमः? इत्यापी-। १०“तव चतस्रः’ इति 
पुरः कृतिस्रिपदा विराडिति ॥ ११ ॥ 

११'उरुः कोशः? इति पञ्चपदा विराइजगतीगभा शक्करी। 
१२'धचुर्बिभर्पि’ इति भुरिक्‌ | १३ यो ३ भियातः’, १५*नमस्ते’ 
इति द्वे अनुष्टुभः" | १४'भवारुद्रो’, १७'सहस्राक्तमतिपश्यम्‌’ 
इति तिस्रो विराइगायत्र्यः। | २० मानो हिंसीः? इति भुरिग्गा- 
यत्री | २१ मानो गोषु? इत्यनुष्ट्प । २२'यस्य तवमा” इति 
विषमपादलच्तमाः त्रिपदा महावृहती। २३'योऽन्तरिक्ष’, २६'मा 


नो रुद्र इति x विराइगायत्र्यः$ | ॥२६'मा नो महान्तम्‌’, 


* ड, “भा? । 

tS. ज्यों । 

+ क. ग. लच्मा | ङ. ह्वि० लक्ष्म्या | 
६ ङ. ज्यों । 


|११॥२॥ २६ ऋ० १११४।७ में हे ऋषि कुत्सआंगीरस हे 
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= 


[ ११५ ] ॥ प० ७ ख० १३ II 
२४ तुभ्यमारणया:” इति जगत्या | २५'शिशुमाराः’ इतिः पश्च- 
पदाति शक्करी | ३० 'रुद्रस्यलब॒कारमभ्यः” इति चतुष्पादुष्णिक | 
३१'नमस्ते घोषिणीभ्यः” इति त्यवसाना विपरीतपादलक्ष्मा 
पट्पार्दितां ॥ 22 ॥ 


११ । २ । प० १ 

१'तस्योदनस्य' इति त्रयः पयोयास्तत्र पूवेमेकत्रिशद्‌ 
बाहेस्पत्यौदनदेवत्याः | १४“ऋचा कुम्भी’ इत्यासुरी गायत्र्यौ | 
Vaasa श्रोत्र इति त्रिपदा समविषमा गायत्री । 
३चक्षुमुसलं', ६'कत्रफलीकरणाः?, १०'आन्त्राशि’ इत्यासुरी- 
daa: | ४“दितिः शूप, ८“त्रपुभस्म' साम्न्यनुष्टुभो। ५अश्वाः 
कणाः’, Vad हस्तावनेजनं, १५“्रह्मणा परिगृहीता’ 
२५“यावद्‌ दाता साम्न्युष्णिहः | ७'श्याम मयः’, १६'ओदनेन’ 
इति चतस्रः प्राजापत्यानुष्टु्भः | &'खलः पात्र’, १७ऋतवः” 
इति द्वे आसुथनुष्टुभः | ११'इयमेव पृथिवी’ इति भुरिगाच्ये- 
ser | १२'सीताः पशवः? इति याजुपीजगती । १६'बृहदा- 
VAY, २३'स य ओदनस्य” इत्यासुरीवृहत्यो | २४'नाल्प’ 
इति त्रिपदा प्राजापत्या ब्रहती | २६ “ब्रह्मवादिनः इत्याच्युष्णिक्‌ । 
२७'त्वमोदनम? इति साम्रीवहती, द्वितीया भुरिक्‌ । ३०'नेव' 





# ङ, शु मे इति के आगे द्वे पाठ अधिक हे । 


1 Ro में इति के आगे जगती पाठ दिया हे | 
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॥प०७ख०१४॥ [ ११६ ] 


इति याजुपीत्रिष्ट्! । ३१ओदन एव' अल्पशः पंक्किरुत 


याजुपीति ॥ १३ ॥ 


११ । २ | प०२ | 


। १'ततश्चेनम’ इति द्वासप्ततिमेन्त्रोक्क देवत्याः । प्रथमा 
सवांग एव | ३८“एनमन्येः प्राणापानेः’, ४ १“अन्येनोरसा’ इति 
च साम्नी Great | ३२'ज्येष्ठतः , “तं वा अहं’, ताभ्यामेनं 
३५ 'मुखतस्त', ४२“उदरदारः”, एकपदा$ आसुरी गायत्र्यः | 
३२ बृहस्पतिना’ ४३“समुद्रेण' इति देवीजगत्मो । २३५तेनेनं', 
३६“तथेन', ३७ तरेन, ३८ प्राणापानस्त्वा', ४४'उरू ते’, 
४६'बहुचारी” एकपदा MAJA: | ४६'एप वा ओदनः' 
इति साम्न्यनुष्टुप्‌ | ३३ एनमन्याभ्यां श्रोत्राभ्याम्‌? इत्यादितः 


mmm 


1 इस द्वितीय पर्याय में प्रकाशित मूल संहिताओं की 
मन्त्र संख्या १८ हे | इनको बृहत्‌०के पटल ७1१४ के अन्त में दणड क' 
कहा गया हे । इन १८ दण्डको में ७२ अवसान हैं | पञ्चपटलिका 
( greater परः ॥ १६ ॥ ) तथा बृहत्‌० दोनों इस विभाग में सह- 
मत हें । शाङकरपाणडरङ्ग ने स्वकीय संस्करण के तृतीय भाग Yo 
३५६ के आगे इन १८ दण्डको को ७२ अवसानो मे विभक्क करके 
छापा हे | 

‡ आदश पुस्तका में त्रिष्ठुभः पाठ दे | 


६ मूल पुस्तकों में “एकपदासुरी” È | 
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[ ११७ ] ॥ प० ७ ख० १४॥ 
सप्तदशाच्यनुष्डुभः । ३७'ततश्रेनमन्यदन्तेः” इति साम्रीपंक्तिः । 
२३'बधिरो भविष्यसि', ३६'जिह्वा त”, ७४० 'विद्यत्‌ त्वा’, ४७ सप- 
स्त्वा, ४८'्राह्मणं हनिष्यसि’ इत्यासुरी जगत्यः | ३४ Steak 
WATT, ३७ दन्तास्त?, ४१'कृष्या न रात्स्यसी', ४३“अप्सु- 

' मरिष्यासि» ४५*खामो भविष्यसि’, इत्यासुरी पंक्कयः | ३४'सूया- 
चन्द्रमसाभ्याम्‌' इत्यासुरी त्रिष्टुप्‌ । ३५ ब्रह्मणा सुखेन’, ४६'अ- 
श्चिनोः पादाभ्याम्‌’, ४८“ऋतस्य हस्ताभ्यां’ इति याजुपी 
गायत्र्यः । ३६“अग्नेजिह्वया', ३७ ऋतुभिदन्तेः, ४१*दिवा 
पृष्ठेन' इति दैवी पेक्नयः | ३८“सप्तपिभिः प्राणापानः’,२६'अन्त- 
रिक्षण व्यचसा” इति प्राजापत्या गायत्र्यः । ३६'राजयच्त्मस्त्वा 
आसुर्युष्णिक्‌ | ४१ प्रथिव्योरसा”, ५७सवितुः प्रपदाभ्यां' देवी- 
जगत्यो | ४२सत्येनोदरेण', ४५ त्वष्ट्रष्टीवद्धचाम?, vs 'सत्य- 
प्रतिष्ठाय” इति देवीत्रिष्टुभः | ४8'अप्रतिष्ठानः?, एकपदा भुरिक्‌ 
साम्नी बृहतीति ।. यदेते Walesa जपकर्मणि प्रयुज्यंते, 
तदाधिकारान्तानितान्‌ विजानीयात्‌ । तदा तथा छन्दस्येता 
अष्टादश दण्डका भवन्ति | 'सोदक्रामत्‌’, य एवं विद्वान्‌’ इत्या- 
दिषु यथाक्षरं यथा तथाधिकारांतं गायत्र्यादि कृति, शति, 
म पथ्यापंक्नयादि छन्दः प्रयुज्यादिति ॥ १४ ॥ 





| मूल पुस्तकों में 'जगत्यावंधो' पाठ हे । उपर्युक्त पाठ स्वयं 
दिया È I 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


॥प०७खं०१६॥ [ ११८ ] 


११ । २ । प० ३ । 

५०'एतद्वै त्रभस्य” इति सप्तको मंत्रोकृदेवत्यस्तत्राद्यासुर्ये- 
नुष्डुप | ४१'ब्रभलोकः” इत्याच्युष्णिक | ५२'एतस्माद्वा’ इति 
त्रिपदा भुरिकसास्रात्रिष्टुप्‌। ५३'तेषां प्रज्ञानाय' इत्यासुरीबहती | 
५४“स य एवं विदुषः’ इति द्विपदा भरिक्साम्रीवृहती | ५५'न 
च प्राणम्‌” इति साम्न्युष्णिक्‌ | ५६'न च सवेज्यानिम्‌' इति 
` ग्राजापत्या बृहती II 


११॥ ४ । १'ग्राणाय नमः” इति पद्विंशकं भागेवो वेदभिं- 
मन्त्रोक्गम्राणदेवत्यमानुष्टुभमाद्या शंकुमती | ८'नमस्ते प्राण 
प्राणते इति पथ्यापंक्विः | १४'अपानति' इति faq 
१५ आणमाहुः' इति भुरिक्‌ | २०'अन्तगेभेः' इत्यनुष्टुवगर्भा- 
PAST) २१ एक पादन! इति मध्येज्योतिजगती | २२'स्रष्टाचक्रम 
इति त्रिष्टुप्‌ २६ प्राण मा मत्‌' इति बृहतीगर्भेति ॥ १५ ॥ 

११ । ४ । १'ब्रह्चारीष्णन' इति षड्विंशकं ब्रह्मा मंत्रोक़ 
ब्रह्मचारी देवत्यम्‌ त्रेष्टुभमाद्या पुरोऽति जागता विराड्गभा | 
२“ब्रह्मचारिणं पितरः' इति पश्वपदा वृहतीगभो विरादशक्करी 
परा उरोवृहती | ६ ब्रह्मचार्येति समिधा' इति शाक्करगभा चतु- 
ष्पदा जगती | ७्रह्मचारी जनयन्‌ इति विराइगभो । ८'आ- 
चायंस्ततक्ष' इति पुरो$ति जागता विराइजगती | €'इमांभूमिम्‌ 
इति बहतीगभो | १०'अवोगन्यः परः इति भुरिक । ११'अवो- 





* ११ | ४1 २२ ऋ० १०1८ Gl 
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[ ११६] ॥प८७खं० १७॥ 


गन्य इतः” इति जगती । ` १२'अभिक्रन्दन्‌? इति शाक्करगभा ˆ 
चतुष्पाद्विराडति जगती | १३'अग्नो खर्य इति जगती | १५'अमा 
Tay इति पुरस्ताज्ज्योतिः | १४ आचार्यासृत्युवेरुणः', १६'आ- 
चायो ब्रह्मचारी इति सप्तानुष्टुभः | २२'देवानामेतत्‌’ इति 
` पुरोबाहतातिजागतगभा | २५'चज्ञः श्रोत्रम्‌' इत्येकावसानाच्यु- 
ष्णिक्‌ | २६'तानि कल्पत्‌' इति मध्येज्योतिरुष्णिग्गभा ॥ 

११ । ६ 1 १“आग्नि त्रमः ' इति त्रयोविंशकं शंतातिश्रा- 
_न्द्रमसमुत मंत्रोक्देवत्यमानुष्टुभम्‌ । २३'यन्मातली रथक्रीतम्‌' 
इति बृहतींगभेति ॥ १६॥ 

११ । ७ । १'उच्छिष्टे नाम रूपम' इति सप्तविंशतिरथवो 
मंत्रोक्नोच्छिशेउध्पात्म देवतमानुष्डुभम्‌ | UA पवमानम्‌ 
इति पुरोष्णिगबाहत परा | २१'शकेराः सिकताः' इति स्वराट्‌ | 
२२'राद्विः ग्राप्तिः इति विराट्पथ्याच्वहती ॥ 

११:।.८। १'यन्मन्युः' इति चतुरिंशत्कारुपथिरध्यात्म- 
मन्युर्देवतमानुष्टुभम्‌ | ३३'प्रथमेन प्रमारण इति पथ्यापंक्विः ॥ 

११। ६। १'ये बाहवः’ इति षड्विंशकं कांकायनो मंत्रो- 
क्वाबुँदिदेवत्यमानुष्टुभमाद्या सप्तपदा विरादशक्करी च्यवसाना | 
३उत्ति्ठतमारभेथाम्‌' इति परोष्णिक्‌ ।  ४'अबुदिनाम' इति 
ज्यवसानोष्णिगबृहतीगभो परा त्रिष्टुप्‌ षट्पदाति जगती | 





* S. यो. म ‘WAIT चतुष्यात्‌ zl परञ्च क. घ. छि मे 
परा नहा | 
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Il qo ७ Wo १८ ॥ [ १२० ] 


8'अलिङ्गता जाष्कमदा', ११'आगृहीतं’, १४'प्रतिन्नानाः* सम्‌! 
पथ्यापक्वयः | १५“न्वतीः' इति सप्तपदा ञ्यवसाना शक्करी | 
१६'खइरेधिचङ्कमाम्‌’ इति त्यवसाना पञ्चपदा विराइपरिष्टा- 
ज्ज्योतिख्रिष्टुप्‌। १७*चतुर्दषट्रान्‌' इति त्रिपदा गायत्री | २२“ये 
च धीराः ' इति त्यवसाना सप्तपदा शकरी | २३ 'अवुदिश्व त्रिपन्धिः 
इति पथ्यापाक्नेः | २४'वनस्पतीन्‌ वानस्पत्यान्‌’ इति दवे च्यव- 
साने सप्तपदे शक्वर्यो | २६तेषां सर्वेपाप इति पथ्या- 
पंक्तिरिति ॥ १७ ॥ 


११ । १० | १ उत्तिष्ठत स नद्यध्वमुदारा;' इति सप्तवि- 
शतिः भृग्वंगिरा मंत्रोङ्गत्रिपन्धिदवत्यमानुष्टुभमाद्या विराट 
पथ्याब्रृहती | २ इंशां वो वेद राज्यम्‌ इति ध्यवसाना पट्पदा 
त्रिष्ड्वगभोतिजगती | ३ अयोगुखाः सचीमुखाः' इति विराडा- 
स्तारपंक्किः | ४'अन्तर्धहि इति विराट्‌ । ८अत्राप्रन्ताम्‌' इति 
विराट्त्रिष्टुप्‌ | &“यामिन्द्रेण इति पुरोविराट्‌ पुरस्ताज्ञ्योति- 
स्रिष्टुप | १२सर्वाल्लोकान्‌’ इति पंचपदा पथ्यापंक्विः। १३'चृह- 
स्पतिराङ्गिरसः' पटपदा जगती। १६'वायुरमित्राणाम्‌' च्यवसाना 
पट्पदा ककुम्मत्यनुष्टुर्फ त्रिडुवगमो शक्वरी | १७ यदि प्रेयुः” 





* ची. 'संधावामेति’ अधिक पाठ हे | 
† वी. 'सर्वेषाम! नहीं | 

{ घ. इति नहीं | 

$ वी. त्रिष्ट्रव्‌ नहीं | 
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[ 222 | ।। प° ७ ख० १८॥। 
पथ्यापंक्तिः | २१“मृढा अमित्राः त्रिपदा गायत्री । २२'यश्च 
कवची' विराट्‌ पुरस्तादबृहती । २५ सहस्र कुणपा' ककुप । 
२६“ममाविधम्‌' “ग्रस्तारपोक्विरिति ॥ १८ ॥ 

इति श्री ब्रह्मतेदोक्क मंत्राणां : हत्सवोनुक्रमणिकायां सप्तमः 
पटलः समाप्तः सम्पूणता मेति | एवं पड्विशदथखक्वान्यथवेवेद 
संहितायाम्‌ ॥ 


कक ०० कर नजय. ०५... (९६-९३ Oro n 





* बो. स्तारपाक्केः | 
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॥ प° Wo २॥ [ १२२ ] 
( AY हादशं काण्डम्‌ ) 


ee DE See 


१२ । १ । “Mt अथानुवाका उच्यंते | १'सत्ये बृहत्‌! इति 
त्रिपा्टिरथवी भौमं त्रैष्डुभम्‌ । २'असंवाधम्‌’ इति भुरिक । 
४“यस्याश्चतम्रः इति तिस्तः, १०'यामश्चिनो इति च््यवसानाः पर्‌ 
पदा जगत्यः | ७'यां रक्षन्ति इति प्रस्तारपंक्कि; | «“याणवेधि' 
११“गिरयस्ते' इति ञ्यवसाने पदपदे विराडष्टी । & यस्यामापः” 
इति परानुष्डुप्‌ । १२“यत्‌ ते मध्यम्‌’ इति दवे, १४४त्वज्ञाताः’ 
इति शक्कयेः | पूर्वे डे ञ्यवसाने,, तिस्रोऽपि पश्चपदाः । १४ यो 
नो aq इति महाबृहती । १६।“ता नः प्रजाः? इति साम्री- 
त्रिष्टुप्‌ । १८'महत्‌ सधस्थम्‌? इति त्र्यवसाना पटपदा त्रिष्टुब- 
नुष्डवगर्भातिशक्करी । १६ आभिभूम्याम? इति दवे. पुरोबहत्यों, 
द्वितीया विराडिति ॥ १ ॥ 

२१अग्निवासाः' इति साम्नीत्रिष्डुप प्रायुक्का । १६ ता नः 
इति चोभे एकावसाने | २२ भूभ्यां देवेभ्यः’ इति च्यवसाना 
पट्पदा | २३'यस्ते गन्धः एथिवि' इति +पञ्चपदोभे विराडति 





* घ० आ नहों | To श्रोगणशायनमः आधक ह | 


1 सव मूल आदश पुस्तका म पाठ 'महाबृहत्येता नः प्रजा 
इति हे | महाबृहती 'एता न? पाठ संहिता में कहीं नहीं “ता नः 


पाठ हम न दिया है | 
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[ १२३ ] ॥ प० = खं ३॥ 
जगत्या | २४'यस्ते गन्धः पुष्करम्‌? इति पञ्चपदानुष्ट्वगभा 
जगती | २५ यस्ते गन्धः पुरुपेषु' इति सप्तपदोष्णिगनुष्ट्दगभा- 
शक्वरी | २६“शिला भूमिः’ इति RASTA: | ३०'शुद्धा 
न आपः? इति विराद्गायत्री । ३२ मा नः पश्चात्‌ इति पुरस्ता- 
ज्ज्यातिः | ३३ यावत्‌ त, ३५'यत्‌ ते भूम’, ३६“यस्या पूव 
भूतक्रतः’ इति तिस्रोऽनुष्टुभः। ३४ यच्छयानः इति ध्यवसाना 
परपदा त्रिष्ड्वच्रहतीगभाति जगती | ३६'ग्रीष्मस्ते इति विप - 
रीतपादलच्मा पक्कि; | ३७'यापसपेम्‌ इति पञ्चपदा ध्यवसाना 
शक्वरी | ३८ यस्यां aq: इति त्र्यवसाना पदपदा जगती | 
४१यस्यां गायन्ति इति सप्तपदा ककुम्मती WH | ४२'यस्या- 
मन्नम्‌' इति स्वराडनुष्ट्प ॥ २ ॥ 

४३'यस्याः पुरः’ इति विराडास्तारपंक्विः | ४४ निधिं 
बिभ्रती' इति 6, ४६'ये आरण्याः इति जगत्यः | Ve AeA 
सपेः' इति पट्पदानुष्टुवगभो परा शक्करी | ४७ ये ते पन्था- 
नः इति पट्पदोष्णिगनुष्डबगभा पराति WH | ४८ मल्वे 
rad’ इति पुरोडनुष्ट्य | ५० ये गन्धाः? इत्यनुष्ट्प्‌ | 
५१'यां द्विपादः' इति त्र्यवसाना पदपदानुष्डुवगमौ ककुम्मती 
शक्वरी । ५२'यस्यां कृष्णम्‌’ इति पश्चपदा नुष्टुवगमा पराति- 
जगती | wR errr मे? इति द्वे, ५६थे ग्रामाः, ५६“शन्तिवा', 
* १२। १। ४१ को क. ङ. वी. में सत्तपदा ओ To feo में 
षट्पदा लिखा हे | 
| घ० विभ्रान्नाते । 
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॥ प° = खू० ४॥ [ १२४ ] 
६३'भूमे मातः' इत्यनुष्टुभः पूवा पुरोबाहेता | ५७ “अश्व इव 
इति जगती | ५८“यद वदामि' इति पुरस्तादब॒हती | ६१'त्व- 
मस्य इति पुरोबाहेता | ६२'उपस्थास्त' इति परा विराट्‌ ॥३॥ 

१२ । २। १“नडमारोह इति पञ्चपञ्चाशत्‌ भृ:राग्नेयमुत 
मेत्रोक्क देवत्यं त्रेषुःभम्‌ । २'अघशंस दुःशंसाभ्याम', ४ यत्‌ 
त्वा MSs’ इत्यनुष्टुभो । ३'निरित;ः' इत्यास्तारपंक्कि: । ६'पुन- 
स्त्वादित्याः' इति भुरिगापी पंक्ति: । war अग्निः क्रव्यात्‌ 
इति जगती | ८ क्रव्यादमाग्रैप्रहिणोमि' इति भुरि & अग्नि 
मिषितः इत्यनुप्टुबंगर्भा विपरीतपादलच्मा we: ॥ Y 

१२ देवों Bins’ इति नवानुष्डुभः | तत्र १६ अन्यभ्य- 
स्त्वा” इति कङ्गुम्मती परा बृहती | १८'समिद्धो अग्न आहुत' 
इति निचत्‌ | 1२१ परं मृत्यो’ इति त्रयोदश Alea: | ३४ अ- 
qaa इति, तिस्रः, ३८ मुहुग्रेध्यः' इति चतस्रोऽनुष्टुभः | 
२७अयज्ञिया हतवचो' इति पुरस्तादबृहती | ४०*यद्‌ रिप्रम्‌ 





* १२ । १ । ४७ का छन्द हि० ने जगती के स्थान पर 'पुरोति 
जागताजगती'.लिखा हे परञ्च हमारे पास जितने भी आदश 
पुस्तक ह उन सव म जगती हे अतः Tao का पाठ चिन्तनोय है | 

† १२।२।.२१, २२, २३, २७, २५, ३०, तथा ३१ मंत्र ऋग्वेद 
१०। १८। १, ३, ४, ६, X, २, तथा ७ में क्रम से मिलते हें Ho Ao 
मे इनका ऋषि सएकुसुको यामायन हे । १२। २। २६ Wo १० | 
५३। ८ में आता है | 
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[ १२५ ] ॥ प० दख०६॥ 
इति पुरस्तात्ककुम्मत्यनुष्टुप्‌ । ४२ अग्ने अक्रव्यात्‌' इति त्रिप- 
देकावसाना भुरिगाचींगायत्री | VR a क्रव्यात्‌’ इत्यनुष्टुप । 
४४'“अन्तधिः'इत्येकावसाना द्विपदार्चीबृहती | ४५ जीवानामायुः' 
इति जगती । vsa इत्येकावसाना द्विपदा साम्री- 
त्रिष्टुप्‌ । ४७ इममिन्द्रम? इति पंचपदा बाहेत वेराजगभा 
जगती | 3८अनड्याहम्‌ इति द्वे भुरिजा | ४०'ते देवेभ्यः’ 
इत्युपरिष्टाद्विराड्वृहती । ५१'य श्रद्धा, ५४ इपीकाम! इत्य- 
नुष्टुभो | ५२ प्रेव' इति पुरस्ताद्विराड्वृहती | ५४'प्रत्यश्वमकेम्‌' 
इति वृहतीगर्भाति ॥ ४ ॥ 


१२। ३ । १“पुमान्‌ ga: इति पष्टियेमो मेत्रोक्कस्वगी- 
दनाननिदेवत्यं zag | आद्या भुरिक । १२ पितेव पुत्रान्‌ इति 
जगती | १३“यद्यत्‌ कृष्ण” इति, अथ १७ स्त्रगलोकम्‌’ इति 
स्व॒राडार्पी। पंक्की | २१ प्रथग्रपाणि इति द्वे. <दज्षिणां दिशम्‌ 
२०अग्निः पचन' इति जगत्यः | ३४ षष्ठयां शरत्सु' इति 
विराइगभो | ३६“यद्याज्ञाया इत्यनुष्डुबगमो । ४२ निर्धिनि- 
धिपा' इति 6 भुरिजा | ४४'आदित्येभ्यो अङ्गिरेम्य;' इति 
परावृहती | ४७ अहं पचामि इति Beal ५५ ग्राच्ये खादिशः 
इति पट ञ्यवसानाः सप्तपदाः शाङ्कमस्योऽतिजागतशाक्कराति- 





* मूल पुस्तकों में पाठ इत्याथा हे कुछ स्पष्ट पाठ नहीं | 


† सव मूल पुस्तक में Wim! एकवचन का पाठ हे | 
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॥ प° = ख० = ॥। [ १२६ ] 


शाक्वर “धात्येगभो अतिश्रतयः । प्रथमा ५७'प्रतीच्ये त्वा’ 
५८'उदीच्ये त्वा, ६०'ऊध्वोय त्त्रा इति क्तिः | ५६ 'श्रवाये त्वा 
क्तिः’ इति ॥ ६ ॥ 


१२ । ४ । १ददामि' इति त्रिपञ्चाशत्‌ | कश्यपोमंत्रोक्त- 
वशा देवत्यमानुष्टुभम्‌ | ७ यदस्याः कस्मे चित्‌’ इति भुरिक्‌ । 
२० दिवा वशामयाचन्‌ सुखम्‌’ इति विराट । २२ स्वधाकारेण 
पितृभ्यः इत्युष्णिग्द्ृहतीगभा | ४२'तां देवाः” इति gadi- 
Tid | एवं सतरत्रन्यूनाथिकत्वे समूह्यं यथातथमिति चत्वारो- 
ऽनुवाका इति ॥ ७ ॥ 
१२।४५।प्‌० १ | 

१“श्रमेणतपसा' इति सप्त पर्यायाः ंग्रामुक्नपिंत्रेह्लगवी- 
देवतास्तत्राद्याः पट्मथमोमो प्राजापत्यानुष्ड्य। ६ अपक्रामति' 
इति २ सत्यनाइता' इति भुरिक साम्न्यनुष्डुप्‌ । ३'स्वघया- 
परिहिता' इति चतुष्पात्स्वराइष्णिक्‌ | ४ ब्रह्म पदवायम' इत्या- 
SASSI | ५ तामाददानस्य? इति साम्री पंक्रिः ।। 

१२ |४। प० २ | 
७'झोजश्र' इति पंचाद्य| दे आच्येनुष्डुभो | पूवा भुरिक | 





* ङ. म इस पाठ को चक्कु स उड़ाया हुआ हे | 
1 ङ. में उदीच्ये के आगे ‘car’ पद नहीं । 

४ ङ. में MRA: पाउ नहीं | 

५ क. घ. आद्यः | 


SENS 


| सव मूल लेखों में आद्या दे पाठ द । 
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[ १२७ ] ॥ प० = ख० १०॥ 


१० पयश्र” इत्युष्णिक | MATA: पुनः पुनः पदान्तरण, 
पदाभ्यासादेकपदाः | ११'तानि सर्वाणि' इत्याची faq 
पंक्िरिति ॥ = ॥ 
१२ | ५। qo ३ | 

१२'सपाभीमा' इति पोडश | प्रथमा विराइविपमागायत्री । 
१३“सर्वाणयस्यां घोराणि’ इत्यासुयेनुष्डुय । १४*सवाण्यस्यां 
क्रराशि', २६'अघविपा निपतन्तिः इति डे साम्न्युष्णिहो । 
१५'सा ब्रह्मञ्यम' इति गायत्री १६ मेनिः शतवधा” ह, LEZ- 
तिः शान्‌’ इति दवे प्राजापत्यानुष्टुभः । १८'बज्रो धावन्ति’ 
इति याजी जगती । २१ aquired साम्न्यनुष्टुप्‌ । 
२२“सतेज्यानि' साम्नी वृहती | २३'मेनिदुद्यमाना? याजुपी 
त्रिष्दुप | २४ सेद्रिपतिष्ठन्ति! इत्यासुरी गायत्री | २५“शरव्या 
३ मुखे? साम्न्यनुष्डुप्‌ | २७ अनुंगच्छन्ती प्राणान' आच्यु- 
ष्णिगिति ॥ & ॥ 
१२ । ४ । प० ४ | 
बेरं कृत्यमाना', इत्येकादश | आद्यसुरी गायत्री | 
२६ देवहेतिः”, ३७अबर्तिरश्यमाना’ आसुयेनुष्डुमो | ३० पा- 
प्माधिधीयमाना' साम्न्यनष्ट्य | ३१ विषं प्रयस्यन्ती' याजुषी 


vwN 


SS । ३२ अध पच्यमाना’ साम्नागायत्री । २२ मूलबहेणा 


०” 





* मूल का पाठ क. घ. के अनुकूल दिया हे | ङ. पदान्तरेण 
पादाभ्यासात्‌ | वी. पादान्तरेण पादाभ्यासात्‌। द्विश पादान्तरेण 
पदाभ्यासात्‌ | 
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॥ प° ८ ख° ११॥ [ १२८ ] 


इति साञ्नी ब्रृहत्यां | ३५“अभूतिरुपहियमाणा' YRR साम्न्य- 
TELI RAMI war’ इति साम्न्युम्णि मू । * ३८अ्रशिता 
लोकात! प्रतिष्ठा गायत्री ॥ 


१२ । ५ । प०५। 

28 ACA आहननम्‌ इत्यष्टाद्या साम्रीपंक्तिः । ४०'अस्व- 
गता' याजुष्यनुष्डुप्‌ । ४१ अग्निः क्रव्यादभूत्वा', ४६ य एवं 
विदुषः” अ्ुरिकसाम्न्यनुण्डुभो | ४२'सर्वास्याडून पवा’ आसुरी- 
ब्रहती | ४३'छिनच्यस्य' साम्री वृहती । ४४'विवाहां ज्ञातीन्‌ 
सवान्‌” पिपीलिकमध्याबुष्डुप्‌ | ४५अवास्तुमेनमस्वगम्‌’ ग्राची- 
बृहतीति ॥ १० N 
१२ । ५ | qo ६ | 

४७'त्तिग्रं वे तस्य’ इति पश्चदशाद्यास्कन्धोग्रीवीः । 
६१'त्वया प्रमूण' ग्राजापत्यानुष्ड्पां | ४८“तस्यादहनम्‌‡ आ- 
च्येनुष्टुयू | yo fat वै तस्य एच्छन्ति’ साञ्नी बहती | ४४ ओ- 
पन्ती समोपन्ती” इति द्वे प्राजापत्योष्णिहो | ५६'आ दत्से 
जिनताम' आसुरीगायत्री । ६०अघ्न्ये ग्र शिरः? इति गायत्री ॥ 
१२ | ४। प० ७। 

६२ वृश्च प्र बश्च’ इति द्वादशकम्‌ | आद्यास्तिस्रः, ६६ T- 





3 ~ N 
* सव आदी पुस्तकों में पाठ “असिता' È । 
' 9 ` 
1 सब मूल पुस्तका में 'अनुष्ट्भ' पाठ ई! 

+ ची. आर्ची | 
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[ १२६ ] ॥ प° ८ खं० ११॥ 
BU WAT’, ६८'लामान्यस्य' इति तिस्रः प्राजापत्यानुष्टुभः' 
६५“ एवा त्वं दवि’ गायत्री | ६७ प्र स्कन्धान इति प्राजापत्या 
गायत्री । ७१ सर्वास्याङ्गा प्वाणि' आसुरी पंक्ति! । ७२'अग्नि- 
रेने क्रव्यात्‌’ इति प्राजापत्यात्रिष्डुप्‌ | ७३'सये एनम्‌? आसुयु- 
' ष्णगित ॥ ११ ॥ 


— — छै — 7-२ ———— se 
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॥ प° ८ख० १३॥ [ १३० ] 
( अथ त्रयोदशं काण्डम्‌ ) 


S249 = 

१३ । १ । १'उदेहि वाजिन्‌’ इति काण्डं ब्रह्माध्यात्मं 
रोहितादित्य देवत्यं त्रेष्टुभम्‌ । ३“यूयमुग्रा' इति तिस्रः, €'यास्ते 
रुहः’, १२'सहस्रशृङ्गः’, १५'आ त्वा रुरोह' इति जगत्यः । 
«वि रोहितो भुरिक्‌ | ३'यूयमुग्रा' इति मारुती | १५'आ त्वा 
रुरोह' TAT जागतगभो परा, १७“वाचस्पतेपृथिवी” इति ककु- 
म्मती जगत्यो । १३ रोहितो यज्ञस्य’ इत्यति शाक्करगभीति 
जगती । १४ रोहितो यज्ञम्‌ इति त्रिपदा पुरः पर शाक्वरा 
विपरीतपाद ASAT पंक्ते! । १८“वाचस्पत ऋतवः’ इति पर 
शाक्कर परा! परातिजागतोभे पञ्चपदे कङ्गुम्मत्यावतिजगत्या, 
पूर्वा भुरिगिति ।! १२ ॥ 

२१ यं त्वा’ इत्यार्षी निन्नद्गायत्री | २२'अनुत्रता’ इति 
दे प्रकृते । २६ रोहित दिवमारुहत्‌’ इति विरात्‌ परोष्णिक्‌, 
परा THAIS | २८ समिद्धो अग्निः’ इति चतस्र आम्नेस्यस्तत्राद्या- 
स्तिस्रोञ्नुष्टुभः । पूर्वा भुरिक्‌ | तुरीया बहुदेवत्या पञ्चपदा 
ककुम्मती शाक्करगभो जगतीपरानुष्ट््‌ | ३५ ये देवा राष्ट्रभृतः’ 
इत्युपरिष्टादबृहती | ३६ उत्‌ त्वा यज्ञाः’ निच्चन्महाबहती | 


* घ. परा । 
1 ङ. हृ. wera! 
४ घ. क. पर। 


§ मूल लेखो म॑ 'प्रक्कता' दे । 
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[ १३१ ] ॥ प° = ख० १४॥ 
३७ रोहिते mage परशाक्करा विराडति जगती | 
seaga सन्निह इति g अनुष्टभावकपदी विराइ जगती | 
४३' आराहन्‌ द्याम’ Sd ।वराण्महावहता | ४४ वद तत्‌ त 
इति परोष्णिक्‌ । ४४ सूर्या द्याम्‌’ इति पट्‌, ५१ ये वातः' इति 
पडनुष्टुभः | ५२ वेदि भूमिम्‌’, ५५स यज्ञः’ इति पथ्यापंक्गी | 
द्वितीया ककुम्मती वृहतीगभा | ५७यो मा इति ककुम्मती । 


८ 
A 


१३ । २ । १उदस्य केतवः Based २(दिशां प्रज्ञानाम 
इति द्वे, ८सप्त स्यः’ इति जगत्यः | १०'उद्यन्‌ रश्मीन्‌ इत्या- 
स्तार पंक्ति: । 1११ पूर्वापरम' इति वृहतीगर्भा । १२दिवि 
त्वात्‌' इति चतस्रोऽनुष्टुभः । ३१६'उदु त्यं जातवेदसम्‌ इति 
नवाप्योगायत्र्यः । २४'रोहितो दिवम्‌’ इति ककुम्मत्यास्तार 
पंक्ति! | ॥२६यो विश्व चपणिः' इति पुरो इचति जागता 





>g 


Ch क > Sor > T = 
* 9३ | १ i 37 FIo ¦ | 743] २9 मह. ALT प मा @ l 
~ 


(23| 1५९, ६० Fo २० | YS | १ १ म हे | वन्चुः, 


gag, श्रतवन्थुः, ओर विप्रवन्धु गोपायन के पुत्र ऋषि हे । 


` 


।२। ११ ऋ० १० । २५ । ९८ में हे ऋषि war 


291५ 


+ 
EOR, 
A च 
सावता ह | 
~ च 
१३ | २। १६ से २ पर्य्यन्त Wo १। ५०॥ १-६ में हे ऋ 


EY 


TERTA काण्व È । यही मंत्र AAS २० । ४६। १३--२९ में भी हे.। 
| १३ । २। २६ ऋ्र० १०।८१ । २ द्‌ से > ऋषि 


विश्वकस्मा भोवन डे | 
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Il प° ८ ख० १५ ॥ [ १३२ ] 


भुरिग्जगती | “२७'एकपाद्‌ feaz इति विराइजगती | 
1२६ वरण्महों असि’ इति बाहेतगर्भानुष्ट्य | ३०'रोचसे दिवि’ 
इति पश्चपदोष्णिग्बुहतीगभोति जगती | ३४'चित्रै देवानां कतुः’ 
इत्यापीपेक्तिः! | ३७दिवस्पृष्ठे) इति पंचपदा विराड्गभा जगती । 
$३६*रोहितः कालः इति 6, ४१“सबो दिशः? इत्यनुष्टुभः 
४३'अभ्यन्यदति' इति जगती । ४“प्रथित्री प्र: इति चतुष्पदा 
पुरः शाक्वरा | ४५'पथेस्यः इत्यति जागतगभा, पूवा भुरिगुभे- 
जगत्याविति। ॥ १४ ॥ 


१३ । ३ । १ य इमे द्यावापृथिवी” इति चतुरवसानाए- 
पदाकृतिः । २“यस्माद्‌ वाताः’ इति तिस्रस्थ्यवसानाः पट्पदाः 
पूर्व द्वे अष्टी तत्र पूवो थुरिक, तृतीयातिशाक्ररगभो sa: । 
५“यस्मिन्‌ विराट? इति तिस्रश्रतुखसानाः सप्तपदाः । पूर्व ह 





| १३.। २ । २७ Wo १० | ११७।यमे हे आप पिः हे | 
देचता-धनान्न दान प्रशंसा हे | 

। १३।२।२६ ऋ० ८ । १०१ । ११ में हे ऋषि जमदसि 
भागेच हे | 

| १३।२।३५ऋ० 21 ११४ । १ में हे ऋषि कुत्स 
MTE हे | 

१३।२। ३८ अथव १० । ८। १८ तथा १३। ३ । १४ मे 
आया हुआ हे | 


| १३ । २ । ४६ Wo ५। १ । १ म हे ऋषि वुचगावोष्टिरावा- 
IN Èl 
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[ १३३ ] ॥ प०८खं० १६॥ 


शाक्कराति शाक्करगर्भे प्रकती ततीयानुष्ट्वगभातिश्रतिः । 
८ अहोरात्रः? इति त्र्यवसाना पटपदात्यष्टिः । “8 क्ष्णं निया- 
नम्‌? इत्येकादश चतुर साना आ'द्याश्चतस्रः, | १४'अयं स दवः’, 
१७ यनादित्यान! इति सप्तपदा भुरिगति Fas: | १५ अयं 
स देवः? इति नित्चत्‌ | १७येनादित्यान इति कृतिः । १३ स 
वरुणः’, १४ aaa’, १६ शुक्र वहन्ति’, १८ सप्त युञ्जन्ति’, 
१६ अष्टधा युक्त: इत्यष्टपदाः । पूर्वे द्वे विकृती परास्ति्र M- 
HARSHA BRE | २०'सम्यञ्चं तन्तुं, २२'वि य आर्णोत्‌' 
इति च्यवसाने पटपदे अत्यष्टी | २१“निम्रचः” तिस्रः, २३ त्व- 
मग्न ऋतुभिः? इति तिस्रश्चतुरवसाना अष्टपदाः | २४'य आत्मदा 
` इति सप्तपदा, प्रथमा कृतिः | २३'त्वमग्ने’, २५'एकपाद्‌ द्विपदः” 
इति AFPA: | २४'य आत्मदा’ इति Bla: ॥ १५॥ 
१३ । ४ । प० 21 

१'स एति' इति परपय्याया मेत्रोक्कदेवत्यास्तत्राद्यस्रयोदश | 
प्रथमा एकादश प्राजापत्यानुष्टुभः | १२“तमिदं निगतम्‌ इति 
विराइगायत्री । १३'एत अस्मिन्‌? इत्यासुयुष्णिक ॥ 
१३ । ४ । प०२। 

१४'कीतिश्च इत्यष्टा | पूवा भुरिक साम्नो त्रिष्टुप्‌ । 
१५“य एतं देवम्‌' आसुरीपाक्ति! । १६न द्वितीयः’, १६स 





* १३ | ३। ६ ऋ० १। १६४ । ४७ में हे ऋषि दोधतमा हे 
T 2212122 sa १३ । २९ । 35 म AART हे | 
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॥प०८<खं०१६॥ [ १३४ ] 


सवस्म' प्राजापत्याजुष्डभो । १७ न पञ्चमः’, १८ नाष्टमः/, 
AFAMAT ॥ 
१२ । ४॥। प० ३ । 

१ ब्रह्म च' इति सप्त, तत्र द्वे भुरिक्‌ प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ । 
२३भूतश्व' आचीगायत्री । २५ स एव मृत्युः’ एकपदासुरी 
गायत्री | २६ स रुद्रः? इत्यापी गायत्री । २७ तस्येमे’ ढे 
प्राजापत्यानुष्टुमों ॥ 

१३ । ४ । प० ४ | 

२'स वा अह्णः’ सप्तदश तत्र प्रथमासुरी गायत्री | २०'स 
वे राव्या: प्राजापत्यानुष्ड्पं । ३१'स वा अन्तरिचात्‌' विराइ- 
गायत्री | ३२'स वे वायोः” ग्राजापत्यानुष्ड्प्‌। ३३ स व दिवः’ 
इत्यासुरी गायत्री | ३४'स वे दिग्भ्यः? साम्न्युष्णिक्‌ | ३४ स 
वे भूमेः’, ३६अग्नेः’ प्राजापत्यानुष्टुभो | २७'स वा ATA’, 
३८ क्रग्म्य;' साम्न्युष्णिगनुष्डुभो । ३६“स वे यज्ञात्‌’, ४०स 
यज्ञस्तस्य' इत्यासुरी गायःयो | ४१“स्तनयति’ सास्नीत्रृहती | 
४२ पापाय वा! प्राजापत्यानुष्डुए | ४३'यद्ा कृणोषि' आर्पी- 
गायत्री | ४४ ता वास्त' साम्न्यनुष्डुप | ४५ उपा ते इत्यासुरी 
गायत्रीति ॥ १६ ॥ 
लिखा है जो कि किसी मूलग्रन्थ मै नहीं | 

1, मूल पुस्तकों में 'भ' पाठ हे । 

‡-मूल पुस्तकां में पाठ अनुष्टुभं दे । 
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[ १३५ ] ॥ प० ८ ख० १७॥ 

१३॥ ४ । प० ५ | 

४६ भूयानिन्द्र:” इति पट्‌ प्रथमासुरीगायत्री । ४७ भूया- 
नरात्याः’ यवमध्या गायत्री | ४८'नमस्त अस्तु? साम्न्युष्णिक्‌ | 
४६“अन्नाद्यन' निन्नत्साम्रीबहती | ४०अम्भो अमः' प्राजा- 
पत्यानुष्टुप । ५१“अम्भा अरुणम्‌’ विराडगायत्री Il 
१२३ । ४ । qo ६ | 

५२'उरुः पृथुः’ इति पंच । आद्या, ५३'प्रथो वरः! MAN- 
पत्यानुष्टुभो | ४४'भवद्दसुः? इति द्विपदार्षी गायत्रीति Uo 

इति श्री त्रह्मवेदोक्कमेत्राणां बृहत्सवोनुक्रमणिकायां अष्टम! 
पटलः समाप्तः ॥ 


> =el CCC LO — 





# मूल पुस्तका मे भे' है । 
1 मूल लेख( म अष्ट; al 
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A कर त्र = 


॥ प° & Mo १॥ Ò १३६ J 


( अथ चतुदंश काण्डम्‌ ) 


SSSI 





१४ । १ । *१'सत्येन' इति सकोनचत्वारिंश' च्छतस्‌ | 
इयानुवाकं काणडं सावित्री सरयात्मदवतमानुष्टुभम्‌ | प्रथमाभिः 
पञ्चभिः सोममस्तोत्‌, पराभिः स्त्रविवाहं शर्तातस्या देवाँस्रयो- 
विंशति | कया सोमाकों, परया चन्द्रमसं, परा नृणां विवाहमं- 
त्राशिषः $पराशिपः | २५'परा देहि’, २७'अश्लीला तन्‌ः' इति 
द्वे बधूचासः संस्पशमोचन्यो ॥ 





# इस काण्ड में दो अनुवाक हैं । प्रथमानुवाक की ऋचाये 
६४ ओर दूसरे की ७५ हें । दोनो अनुवाकों की ऋचा मिलाकर 
ही यहां मूल में 'एकोनचत्वारिंशच्छ॒तम्‌' हे । १३६ WAT 
चनती हैं | पञ्चपरलिका में भी ऐसे ही लिखा हे “आद्यः Ae 
श्धतुषष्टिः पञ्च सत्ततिरुत्तरः' ( पं० yo ४। १७) प्रथम सूथ्य देवता 
चाला ६2 ऋचाओं का और दूसरा ७५ ऋचाओं वाला AM हे। 
इस पुस्तक में दोनों अनुवाकों की समग्रऋक संख्या प्रथम दे देने 
का क्रम इसी स्थल में देखा हे अन्य किसी भी काणड में ऐसी बात 
पहले नहीं लिखी गयी । १४। १। सूक्क के AZT से मंत्र Wo 
१० । ८५ am में हैं ऋषि सूर्य्या सावित्री हे | 

1 ङ. के विना अन्य सव मूल पुस्तकों में दर्च पढ़ा जाता 
= । ह्वि० ने पाउ ङ. का दिया दै | 


` 


{ समग्र मूल लेखों मे पाठ 'तस्या' हे परन्तु Ro ने पाठ 
“तम्या” लिखा = | 
६ ङ. ओर feo में पराशिषः पाठ नहीं | ; 
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[ १३७ ] ॥ प० & ख० R 

१४ । 2 | 

२ | १०'ये वध्वः इति यक्ष्मनाशनीः । परा 
दम्पत्योः परिपंथनाशनी | १2“यदश्विना' इति विराटप्रस्तार- 
पंक्ति! | ५५ बृहस्पतिः प्रथमः , २६ तृष्टमतत्‌ इति पुरस्ताद- 
बृहत्यो | १५“यदयातम्‌” इत्यास्तारपेक्तिः । १६'प्र त्वा gA- 
fa’, २० भगस्त्वेतः , २३'पूवापरम्‌', २४“नवो नवः”, ३१ युवं 
भगम्‌? इति तिस्रः, ३७'यो अनिध्मः', ४०श ते हिरण्यम्‌', 
४५या APAT, ४७ स्योनंश्रवम्‌' veered’ इति इ, 
५३ 'त्वष्टा वासः , ५६ इदं तद्रपम इति द्वेश २ | ४६यावतीः 
कृत्याः, २ | ६१ यज्ञामयः , २ | ७०'स त्वा नद्याम २। 
७४'यद्‌ पूवा! इति दे त्रिष्टुभ इति | २३“पूवापर”, ३१'युव 
भगम्‌? ४५'या अक्रुन्तन्‌ २ | २४'आरोह चमं’ इति 8, 2 | 
३२'देवा अग्रे २ । ३४'अप्सरसः सधमादम्‌’, २। ३६'राया 
TAT २ | २८ ता WY, ६? भगस्ततक्ष डात परानुष्डुमः 
परावित्येधिषीमहि इति व्याघादिष्ववगन्तव्यः । प्रिये जीव 
रुदन्ति विनयन्तीन्द्राग्नी द्यावाप्रथिवी व्रह्मा परमा वामगन्निति 
ढ्व संकाशयास्या II 


१४ 12 | 

३१ आरोह तल्पम्‌? । ३६'अआ रोहोरुम? इति, 2% 
पितराबत्विये”! इति जगत्यः । तात इन्द्राग्नी ब्रह्मा परमा 
३१'आ Tere’, ३७से पितरो' रिक त्रिष्डभः ।१।३४ अन्‌- 
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Il प° & Fo ३॥ [ १३८ ] 


चराः’, ३४'नभध वसानः” इति प्रस्ता पंक । ३५'नमो गन्धवे- 
स्य इति पुरोवृहती त्रिष्टुग्‌ | ४३ 'स्योनाद्योनेः' इति त्रिष्डुब- 
TAG: । ४८अपास्मत्‌ इति सतः पंक्ति! | ५६य7ेमि 
केशिनः इति द्वे, ६२'यत्‌ ते प्रजायाम्‌’ इति पथ्यापंक्रयः | 
8 इइं सु मे इति त्र्यवसाना परपदा विराडत्यष्टिरिति ॥ २॥ 

१। ३८इदमहम्‌' इति पुरोत्वृहती त्रिपात्परोष्णिऊ्‌ | 
२।५२'उशतीः कन्यला इति विरादपरोष्णि ऋ। १५'प्रति तिष्ट, 
US अन्ताः’ इति भुरिजो | २०'यदा गाहेपत्यम्‌' इति पुर 
रतादब॒हती | ३३'उत्तष्ठतः इति विराडास्तारपाक्िः | ६६ अ- 
ङ्गादङ्गात्‌ इति त्र्यवसाना पटपदातिशक्करी | ७१“अमोहमास्म 
इति बृहती । स हृदयमित्यथवा सोम्यमानुष्टु्भर्‌ । ‘AT नो 
` अग्न इति पतिवेदनः सौम्यं sean । विहित्यधिकन्द्रोबपा- 
कपि इन्द्राणौन्द्रस्य समूदिरेयांक्रमित्येष सोय विवाह इति ॥३॥ 





* मूल पुस्तकों मे पक्कि: । a 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ERI ge 8 ख० ५॥ 


( AY पञ्चदशं काण्डम्‌ ) 
‘mn 
१५ | प० १। 

१ 'त्रात्य आसीत्‌ इति काण्डमष्टादश पर्य्याया!। अध्यास्मकं 
मत्राक्कदेवत्या उत व्रात्य देवतमाद्यो5ष्टा | AA GAT AAs: | 
२'स प्रजाप/तः सुवणम्‌ इति द्विपदा साम्री zed | ३“तदकम' 
एकपदा यजुत्रोद्मचनुष् ४'सोवधत स महान्‌' एकपदा 
विराड्गायत्री | ५“स देवानामीशाम्‌ साम्न्यनुष्ट्प्‌ | RA एक 
AeA: त्रिपदा ग्राजापत्या वृहती | ७'नीलमस्य BACT: | 
८“नीलेनव' इति * त्रिपदानुष्टुब्रिति ॥ ४ ॥ 

१५ | प० २ | 

Val उदतिष्ठत्‌ इति द्वयनात्रिशत्‌ | आद्या & स दाक्षिणा', 
१५'स प्रतीची', २१स उदीचीं', ६“भूतं च' २६ श्रतं च” 
साम्न्यनुष्डु मः: । २'तं बह, १६“त TVW २२'तं श्येतं. साम्नी- 
त्रिष्टुभः | Baza च द्विपदापीपक्कि; | ४ ब्रहतश्चश १८'वरू 

पस्य’, २४ श्यतस्य च. द्विपदा ब्राह्मी गायत््यः। । भश्श्रद्धा 

+ To 'डदिति' | 

* क. घ. भ' | à 

सव मूल पुस्तका म 'सास्नोत्रिष्टुउ' पाठ ह। वहुवचनान्त 
पाठ काटपत ह | 7 
| मूल पुस्तका के गायत्री = | 
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॥ प० & खं ७॥ [ १४० ] 
` पुश्चली’, १२ उपाः ' १९ इरा' विराट | २५विद्य॒त्‌ इति द्विपदाची 
“जगती | १४अमावास्या च AAR: | २०अहश्व आ- 
सुरीगायत्री | २७ मातरिश्वा च' पदपंक्तिः | Vaca’ त्रिपदा 
प्राजापत्या त्रष्ट्प । १०त यज्ञायाशयम्‌ URUF | 
११“यज्ञायज्ञियाय च' द्विपदार्षी भुरिक त्रिण्डुप । १२ यज्ञायज्ञि- 
यस्य च आर्पीपरानुष्टुप | १७'बेरुपाय च' द्विपदा विराडार्पी- 
पंक्विः। २३ श्यताय च' निचदापीपक्निरिति !। ५ ॥ 
१४ | प० ३ | 

१ स संवत्सरम्‌? एकादश | प्रथमा पिपीलिकम ध्यागायत्री । 
२'सोऽब्रवीत्‌' साम्न्युष्णिक्‌ | ३'तस्म त्रात्याय' याजुपी जगती | 
४ तस्या ग्रीष्मश्च आर्ची द्विपदोष्णिक्‌ । ५'बृहच्च रथन्तरं च 
आची बहती | ६ऋचः प्राञ्चः’ आसुयेनुष्डप । VÀ आ- ` 
स्तरणं’ साम्नीगायत्री । ८ सामासाद’ आसुरीपंक्ति! | & तामा- 
सन्दीम्‌? आसुरी जगती | १० तस्य देवजनाः? प्राजापत्या 
त्रिष्टुप्‌ | ११“विश्वान्येवास्य' विराड्गायत्रीति ॥ ६ ॥ 
१५ । प०४। . 

१ तस्म प्राच्या दिशः Sid इचनावशातः प्रथमा | १ तस्म 
प्राच्याः १३ श्रवायाः’, १८ ऊध्वोयाः 'दवाजगत्य; | | ४/दाचि- 


TN हा (> स्स रः DD 
वा. क [वना सव म जगत्यः ह। 


+ ङ जगत्यो । 
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[ १४१ ] Il प० & ख० zll 
णायाः', ७'प्रतीच्य़ाः', १०'उदीच्याः’ प्राजापत्या MAIT: | 
२'वासन्तो मासो', = वार्षिकौ मासो' आच्येनुष्डुभों । ३ वा- 
सन्तावेन', १२ शारदावेन” द्विथद प्राजापत्याजगत्यो। । 
५ ग्रेष्मों मासो? प्राजापत्या पंक्किः । ६ग्रेष्मावेन' आर्चीजगती | 
&“वार्पिकावेनम” भौमाची त्रिष्डुप्‌ ११'शारदो मासो’ साम्री- 
त्रिष्टुप्‌ | १४'हेमन्तो ara’ प्राजापत्या बृहती । १५ हमना- 
वेनं’, १८'शेशिरावेनम्‌” इति द्विपदे आर्ची पंक्नी । १७ शशि- 
रो मासो” आष्युष्णिगिति ॥ ७ ॥ 

१५ | प० ५ | 
१ तस्मे प्राच्या दिशो अन्तदेशात्‌ इति पोडश । मेत्रोक्क 
रुद्र देवत्याः | 'प्रथमा' त्रिपदा समविषमा गायत्री । २ भव 
way’ त्रिपदा भुरिगार्ची त्रिष्टुप्‌ । ३ नास्यपशून' द्विपदा 
प्राजापत्यानुष्ट्प्‌ । १६'हिनस्ति , +व्याघ्ादिष्ववगन्तव्यः । 
४ तस्मे दक्षिणायाः? त्रिपदा स्वराट्‌ प्राजापत्या पंक्ति! | 
५ शत्रः’, ७ पशुपतिः’, 8'उग्रः', १३ महादेव एनम्‌” त्रिपदा 





सूल पुस्तका भ॑ द्विपदा” दे । 

| मूल पुस्तकों भ॑ जगती हे | 

४ ~ A ` A 

1इलका छन्द नहीं शिया, केवल इतना दी कदा छे क 
व्याघ्रादिया में जानता | 
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॥ प° & ख० १० ॥ [ १४२ ] 


ब्राह्मी गायःयः । ६'तस्मे प्रतीच्याः’, ८“तस्मा उदीच्याः? 
१२“तस्मा उध्वोयाः इति त्रिपदाः ककुभः | १४'तस्मे सर्वेभ्यः 
इति भुरिग्विपमा गायत्री | ११ रुद्र एनं निचदब्राह्मी गायत्री । 
१५ इशान एनम्‌? विराडिति ॥ = ॥ 
१५ | प० ६ | 

१स श्रवाम्‌' इति पड्वेंशातिः । आद्या, ४'स ऊध्वा' 
ग्रासुरीपंक्रिः | ७स उत्तमां', १०“ स वृहती, १३ स परमां’, 
१६'सोनादिष्टां, २४७ स aa इत्यासुरीब्रृहत्यः | २२'स 
दिशः' परोष्णिक्‌ । २ तं भूमिः’, १७ तम्रतवः” इत्याचींपंक्ती | 
१६ सोनावृत्ताम' आच्युष्णिक्‌ A च’, ११'तमिति- 
हासः? साम्री त्रिष्टुभो | १७“तम्रतवश्र” साम्रीपंक्तिः | १४“त- 
माहवनीयः”, २३'विराजश्च ग्राचीत्रिष्टभो । २०५ दितिः’ 
साम्न्यनुष्डप्‌ | २५'तं प्रजापतिः? आच्यनुष्डुप्‌ । ३“भूमश्र वे! 
आपी पंक्ति! KATA च', १२ इतिहासस्य च' निचद्वृहत्यो | 
&“ऋचोां च' ग्राजापत्या त्रिष्टुय्‌ । १५'आहवनीयस्य च', 
१८ ऋतूनां च विराइजगत्यो | २१'दितेश्च वे” आची बृहती | 
२६'प्रजापतेश्र' विराडबरूहतीति ॥ ६ ॥ 
१५ | प० ७ | 

१“स महिमा' इति पञ्चकः | आद्या त्रिपदा निचचट्गायत्री | 





* सूल पुस्तकों में MIST: हे | 
1 सव मूल लेखों में पाठ पञ्चका हे शं. पा. ने सायणाथवं 
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[ १४३ ] ॥ प० ६ खर ११॥ 
२“त प्रजापतिः? इत्येकपदा विराड्यृहती । ३“एनमापः' इति 
विराइष्णिक्‌ | ७ ते श्रद्धा च' एकपदा गायत्री | ५'एन श्रद्धा 
गच्छति’ पंक्ति! ॥ 
१५ | प० ८। 
१ सोरज्यत' ॥ 
१५ | प० ६ | 
१स विशः’ इति द्वा त्रिका ॥ 
१५ | प० = । | 
तत्राद्यस्याद्या साम्न्युष्णिक | २'स विशः सत्रन्धूनन्नम्‌’ 
प्राजापत्यानुष्डुप्‌ । ३ विशां चं वें से! आचीपंक्तिः ॥ 
१५ | qo el 
१स विशः’ आसुरी जगती | २तं सभा च' आर्ची- 
गायत्री । ३'सभायाश्च' आचीपक्किरिति ॥ १० ॥ | 
१४ प० १० | | 
१“तद्यस्य' इति त्रयः प्याया एकादशकाः । आद्यस्या- 
द्या द्विपदा सा्नी ब्रहती | २ श्रयांसमनम इति त्रिपदाचींपंक्निः | 
३“अतो वे ब्रह्म” प्राजापत्या द्विपदा पंक्ति! । ४ वहस्पतिमेव' 
त्रिपदा वमाना गायत्री | ५“अतो वे बहस्पति' त्रिपात्साम्नी- 
_ ero 


भाष्य भूमिका में पश्चकः दिया हे हम ने भी उसी का अलुकरण 
किया = | 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~~ ST * 


कक 


॥ प° & ख० 22 II [ १४४ ] 
वृहती | ६ इयं वा उ, ='एनं ब्रह्म, १०एनमिन्द्रियम' इति 
Baa आसुरीगायत्र्यः | ७ अयं वा उ, €'यः प्रथिवी' सा- 
TAA | ११'य आदित्यं’ आसुरी बृहतीति ॥ ११ ॥ 
१५ । प० ११ | 

१'त्रात्योऽतिथिः` दवीपंक्तिः | २'स्वयमेनम! द्विपदा पूर्वा 
त्रिष्डुघति शक्करी | ३ यदनमाह व्रात्य क्वावात्सीः' ४ त्रात्यो- 
दकम्‌, VARA तपयन्तु? दे, «ति वशः’, १०“यदेनमाह व्रात्य 
यथा ते निकामः? इति निचदाचींबृहत्योडन्त्या भुरिक्‌ | ७'एनं 
प्रिय & एनं वशः इति द्विपदे प्राजापत्यावृहृस्यो । ११ एनं 
निकामः? इति द्रिपदाच्येनुष्टुप्‌ ॥ 
१५ | प० १२ | 

ARA SZIA त्रिपदागायत्री। २'स्वयमेनम्‌' प्राजा- 
पत्या बृहती । ३'स चातिसृजेत” इति डे ग्राजापत्यानुष्डुमी । 
द्वितीया साम्री तथोमे शुरिजो । ४ प्र पितृयाणम” इति ह 
न पिठयाणम” इति द्रे आसुरीगायत्र्यः | ८ अथ य॒ एवम्‌ 
इति 


mM 


~~ F&F A 


ति विराड्गायत्री | ११'नास्यास्मिन' ७'पर्यस्थास्मिन' 
भ्रपाद। प्राजापत्या त्रिष्टुभाविति ॥ १२ ॥ 


en 


` 


f 


१५ | Jo १३ | 
१ ब्रात्य एकाम' इति चतुदेश आद्या साम्न्युष्णिक्‌ | 





`A 


* मूल पुस्तकों म द्विपदा प्राजापत्या वृहती है | 
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[ १४४ ] ॥प०&.ख० १५॥ 
२'ये पृथिव्याम ६ ये दिवि’ प्राजापत्यानुष्डुभा । ३'त्रात्या 
द्वितीयां' ५ तृतीयां', ७ चतुर्थी' आसुरीगायत्र्यः | ४“येडन्त- 
RY, “ये पुण्यानां! सासरी वृहत्यो | ७ तद्‌ यस्येवं विद्वान, 
& व्रात्यो परिमिता' इति द्विपदे निन्वद्‌गायत्रयों । १० एवा- 
परिमिताः इति द्विपदा विराड्गायत्री | ११ अथ यस्याब्रात्यः' 
प्राजापत्यापंक्तिः । १२'क्षेदेनम्‌' आसुरी जगती । १३'अस्ये 
देवताया उदकम्‌? सतः पंक्ति! | १४'तस्यामेव? अच्चरपक्कि- 
रिति ॥ १३ ॥ | 
१५ प० १४ । 

१ स यत्‌ प्राचीम्‌’ इति चत्वारिवेशातिश्रेव सप्तमः | 
प्रथमा त्रिपदानुष्डुप । २ मनसान्नादेन' प्रभृति सवो उत्तरा 
द्विपदा आसुरीगायत्र्योऽष्टोशपाश्चतस्रः । १२'ओपधीभिः 
इत्याद्याः १८ वषटकारणान्ताः' प्राजापत्यानुष्ट्भो भुरिजः | 
Va यद्दक्षिणां, & भ्रवां पुर उष्णिहों। ५ प्रतीची? अनुष्डुप्‌। 
७'उदीचीं' प्रस्तारपंक्तिः ११स यत्‌ पशून्‌’ ` स्वराङ्गायत्री । 
१३'यत्पितृन्‌? १५“यन्मनुष्यान्‌' आचीपंक्की | १8 यद्‌ देवान 
शुरङनागागायत्रा | २१ यत प्रजाः” प्राजापत्या त्रिष्ट्राबात।। १४॥ 


१५ | प० १५ | | 
१“तस्य व्रात्यस्य’ इत्यष्टमं नत्रकं विद्यात्‌ | आद्या देवी- 
die: । २ सप्त प्राणाः’ आसुरीत्रृहती । रे योस्य प्रथमः, 





१४ सब मूल पुस्तकों म द्विपदा निचृद्गायत्री हे | 
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॥ प° & खं° १६॥ [ १४६ ] 


४ द्वितीयः’ ७'पश्वमः* ८'पष्ठः प्राणः’ प्राजापत्यानुष्टुभस्ति- 
स्रोभुरिजः । ५“योस्य तृतीयः? ६'चतुर्थः ग्राणः’ द्विगादौ 
साम्न्यो बृहत्यौ | &'योस्य सप्तमः ग्राणः’ विराड्गायत्री ॥ 
१५ | प० 2& | | | 

१ प्रथमोपानः” इति नवमस्तु सप्तकः" । आद्या ३“तृतीयो- 
पानः? इति साम्न्युष्णिहो | २(द्वितीयोपानः”, ४“चतुर्थापानः' 
५ पञ्चम; प्राजापत्योष्णिहः। ६ पष्ठः'याजुपी त्रिष्टुप्‌ ७सप्तमः' 
आसुरी गायत्री ॥ १५ ।! : 
१४ | प० १७ | 

१“अस्य प्रथमो व्यानः' इति दश दशममाद्या ५“अस्य 
पञ्चमो व्यानः’ इति प्राजापत्योष्णिहो | २'अस्य द्वितीयः, 
७'अस्य सप्तमः’ इत्यासुयेनुष्टुभो । ३“अस्य तृतीयः' याजुपी- 
पंक्ति: | ४'अंस्य चतुथेः' साम्न्युष्णिक्‌ | ६ अस्य पष्टः’ 
याजुपी त्रिष्टुप्‌ camai त्रिपदा प्रतिष्ठार्चीपॉक्रिः । ` 
€'यदादित्यम' | द्विपदां साम्नी त्रिष्टुप्‌ | १०'एकं तदेषाम्‌' 
साम्न्यनुष्डप ॥ | 
१४ | प० १८। 

१'तस्य वात्यस्य” इति पञ्चको दशमात्परः | आद्या देवी 
Gime: | २'यदस्य दक्षिणम्‌’ ३ यास्य दाक्षिणः’ इत्याचींत्रृहत्या | 
४“अहोरात्रे नासिके? आच्यनुष्टुप । ५'अह्वा प्रत्यङ्‌ बात्यः' 
साम्न्युष्णिगिति ॥ १६ ॥ 


# क. ची. सप्तकस्य । 
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[ १४७ ] ॥प० & ख० १९ ॥ 


( AY षोडशं काणडम्‌ ) 


१६ | प० १। 

१अतिसृष्टो अपाम्‌' इति प्राजापत्यस्य नव पर्य्यायास्तत्र 
त्रयोदशाद्यं विजानीयात्‌ | आद्या, ३ म्रोको मनोहा' {द्विपदा 
सास्नीवृहत्यो | २'रुजन्‌ परि’ याजुपीत्रिष्डुप्‌ । ४ इदं तमति- 
सृजामि’ आसुरीगायत्री | ४'तेन तम्‌ इति दविपदा AAT: । 
६“अपामग्रमसि' साम्न्यनुष्डुप्‌ । ७'योप्स्वभिः? निच॒द्रिराड्गा- 
यत्री | <“यो व आपोगिः” साम्रीपंक्ति! । & इन्द्रस्य वः? आ- 
सुरीपक्तिः | १०'अरिप्रा आपः? याजुषी त्रिष्डुप्‌ | ११ ग्रास्मा- 
दन: साम्न्युष्णिक | १२ शिवेन मा’, १३ शिवानग्रीन” आ- 
च्यनुष्डुभाविति ॥ १७ ॥ 
१६ | प० २। 

१“निदुरमेण्य' इति द्वौ पटको, सप्तकः परः । पूर्वा वदेः 
TA उत्तरो त्रह्मादित्यदेवत्यो | १“निदुरमेएय' आसुयनुष्टुप्‌ | 
२'मधुमती स्थ' आसुयुष्णिक्‌ | ३'उपहूतो मे’ साम्न्युष्णिक्‌ | 
४ सुश्रतों कण त्रिपदा साम्रीवहती | ५'सुश्रतिश्र' आच्येनुष्डुप। 
६“ऋषीणां प्रस्तरासि | निचद्िराड्गायत्रीति ॥ १८ It 
१६ | प० ३ | 

१ मूधोहम्‌! आसुरी गायत्री । २रुजश्रमा', २ saa’ आ- 
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॥प० ६ ख० २०॥ [ १४८ | 
च्येनुष्डुभो | ४ विमोकश्च' प्राजापत्या Breet, । ५ बृहस्पतिमे 
साम्न्युष्णिक्‌ | ९असंताप W द्विपदा साञ्नत्रिष्टुप्‌ ॥ 
१६ | प° ४ | = 

१ नाभिरहम्‌', रे मा मां Ms’ AAG TAT | २ स्वा- 
दसि’ साम्न्युष्णिक्‌ | ४“सर्यो माह्नः त्रिपदानुष्ड्प्‌ | ५ प्राणा- 
पानो मा मा आसुरी गायत्री । ६स्वस्त्यद्यापसः' आच्यु 
ष्णिक | ७'शक्करी स्थ’ त्रिपदाविराइगभोचुष्ड्ांबात ॥ १६ ॥ 


१६ | प० ५ | 

१“विद्य ते! इति त्रयादुःस्वम्ननाशन दवत्यास्तान्‌ यम; । 
आद्यं दशकं तस्याद्यादितः आद्याः पड्विराइगायत्यः । पञ्चः 
ratte | पष्ठी स्वराट्‌ । 8 अन्तकोसि’ प्राजापत्यागायत्री | 
१०“त त्वा TAN द्विपदा साम्नीवहती ॥ 


१६ | To ६ 

» 9 'अजष्माद्या' इत्येकादशापादवत्याः । प्रथमाश्चत्वारः 
ग्राजापत्यानुष्टुभः | ५उषा देवी’ साम्नीपंक्ति! । ६ उपस्पा्तः | 
निचरदाषीबहतो । ७ ते ३मुष्म द्विपदा साम्रीब्रहता | ८ कुम्मा- 
काः आसुरी जगती | &जाग्रददुष्वप्न्यम्‌ STATE । 
१० अनागमिष्यतो वरान्‌ आच्युष्णिक | ११ तदसप्मा AA 
त्रिपदा यवमध्यागायत्री वाच्येनुष्टुर्वाति ॥ २० I 

# १६ | प० ६। १ ऋ०८। ४७। १८ के मंत्र में आता दे; 
ऋषित्रितआप्त्य È | | 
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[ १४६ ] ॥ प० ६ Go २२॥ 


१६ | qo ७ | 
१ तेननम? इति दयधिकं दिहितम्‌ | आद्यापाक्ने; | २'दे- 
वानामेनम्‌ साम्न्यनुष्टुप्‌ | ३'वेश्वानरस्यनमः आसुयुष्णिक्‌ | 
४'एवानेवाव' प्राजापत्यागायत्री । ५योड्स्मानद्ृष्टि तमात्मा? 
आच्युष्णिक्‌ । ६ निद्विंपिन्तं दिवः’, ६ यद॒दः”, ११ यदहरहः' 
र ` साम्नीबृहत्यः | ७'सुयामं? याजुपी गायत्री । ८ इदमहमामुष्या- 
| यण प्राजापत्या बृहती | १०“यज्ाग्रद यत्‌ सुः साम्रीगायत्री | 
१२'तं जहि तेन’ भुरिक प्राजापत्यानुष्ट्प्‌। १३“स मा जीवीत्‌ 

तम्‌ आसुरी त्रिष्टुबिति ॥ २१ ॥ 

१६ | प० ८। 
१'जितमस्माकम्‌' इत्येकादश वे त्रिगुणान्याद्यकपदा य जु- 
Mares | २“तस्मादमु निभजामोमुम' त्रिपदा निचुद्गा- 
यत्री | ३'स ग्राह्याः पाशात्‌’ प्राजापत्या गायत्री । ४ तस्येदं 
' चचेस्तेजः' त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ । ५'स नित्याः’ इति 
तिस्रः, १२ स ऋषीणाम्‌, २०'स ऋतूनां, २२स मासानाम्‌ 
२७'स इन्द्राग्न्योः आसुरी जगत्यः | ८ स पराभूत्याः १०'स 
बृहस्पतेः’, ११'स प्रजापतेः, १४ सो अङ्गिरसाम्‌, १६ सोऽथ- 
वणां’, २१ स आतवानां', १३स आर्पेयाणाम्‌ आसुरीत्रिष्टुभः | 
£ 'स देव जामीनां', १५'स आङ्गिरसानाम्‌', १७'स आथवेणा- 





% यहां ACTH पर्याय ९ से जानना, WAIT को WAT 
११ हे आर दो अधिक करने से इस ७ पय्याय को १३ आचाय 
बनती = । 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Il प० & Wo २३ II [ १५० ] 
नाम्‌, १८'स वनस्पतीनाम्‌’, १६ स वानस्पत्याना 7, २३'सो- 
5धेमासानाम! चत्वराः, ३२'स मृत्योः’ आसुरीपंक्यः । २८ स 
मित्रावरुणयोः’ द्रे आसुरीब्ृहत्याविति ॥ २२ ॥ 
१६ | प० £l 
*१'जितमस्माकम्‌ इति परश्चत्वारि वे वचनानि । प्रथमा 
ग्राजापत्याच्यनुष्डु्‌ २ तदग्निः मंत्रोक्क वहुदेवत्यमाच्युष्णिक। 
३“अगन्म' हो सोय्यो. पूव! साम्रीपंक्कि;, उत्तरः परोष्णिगिति 133 
इति श्री ज्क्मवेदोक्वमंत्राणां वृहत्सवोनुक्रमणिकायां नवमः 
पटलः समाप्तः ॥ 


याड ee CE AN p आ —- — 


# १६ | प० ६। १ अथव १०। ५। ३६ म आचुका हे । 
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[ १५१ ] qo १० ख० १॥ 
( अथ सप्तदशं काण्डम्‌ ) 


2५ >“. 
So te LO 


१७ । 21 

अं १ विषासहिम्‌’ ऋचस्त्रिशदत्रह्मादित्यदेवत्या जगती | 
प्रथमा १ विषासहिं सहमानम्‌” FACT धयवसानाः, MATA 
तम्ने।#5तिजगत्यः | ६ उदिहि’ इति द्वे । १६ असति सत्‌’ 
।इत्यष्टयः। ८ मा त्वा दभन्‌? ११“त्वमिन्द्रासि विश्वजित्‌ १६“त्वं ` 
रक्षसे इत्यतिश्वतयः | “त्वं न इन्द्र महते' इति पञ्चपदा 
शकरी | १०'त्वं न इन्द्रोतिमिः’ इति चतस्रः, १६'त्वं रक्षसे’ 
१८४त्वमिन्द्रास्त्वंमहेन्द्रः’ इति डे; २४'उदगादयमादित्यः’ 
!य्साना आद्याष्टपदा श्रतिः | १२“अदब्धो दिवि’ इति कृतिः | 





* चा आत' नहा | 

t हटन का यहां पाठ म संशय था उसने ‘sua: तथा 
अत्यष्टयः' दोना पाउ दिये ह परन्तु हमार सूल ग्रन्था म ङ का पाठ 
AUT: हे ओर शष क. घ. वो. का पाठ ‘sea: हे । ऊपर 
पाठ क. घ. चो. का दिया हे। | 

tte. ने अपन भाष्य म नोट दिया हे कि ६-८, १०-१३. 
१६, १८-१६, तथा २४ हस्तलेख तथा बंबई संस्करण म॑ तो AT- 
सानाः हे परंच वलिन संस्करण म चतुरवसानाः हे, हमारे चारों 
मूल ग्रन्था में यह STARTAN: हे ओर यही ठीक है । १७। १। २४ 
स्वदप भेद से ऋ० १ । ५०। १३ में आता हे । ऋषि प्रस्कण्वः 
काण्व हे ॥ 
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॥ प° १० Bo १॥ [ १४२ ] 


१३°या त इन्द्र! प्रक्रातः | १४'त्वामिन्द्र इति se पञ्चपदे 
THA | १७ पञ्चभिः पराङ’ इति पञ्चपदा विराडति शक्करी। 
१ = ‘त्वमिन्द्रस्त्वं महेन्द्रः’ इति अ्रुरिगष्टिः | २४'उदगादयमा- 
दित्यः? इति विराडत्यष्टिः | १“विषासहि” इत्यष्टो%# ` षट्पदाः 
शपाः सप्तपदाः | २० शुक्रोसि’ इति HHT | २१रुचिरसि’ 
इति चतुष्पादुपरिष्टादब्गहती। २२'उद्यते’ इति याजुषी, दे द्विपदे, 
पूचोनुष्डुबुत्तरा निचुदब्वहती | २५ आदित्य नावम्‌' इति द्वे अनुः 
ष्टुभो | २७'प्रजापतरावृतः', ३०“अग्निमो गोप्ताः इति जगत्यो | 
२<'परिवृतो ब्रह्मणा” इति दे त्रिष्टुभाविति ॥ १ ॥ 


~~ CEE 





* सूल में आदि के आठ मंत्र पट्पद लिखे हें परञ्च पाठ में 
आदि के पांच मंत्र तो षट्पद सिद्ध होते हैं शेष ३ सप्तपद | fara 
ने तो यहां यह भी लिखा हे कि मूल का पाठ इत्यष्टो के स्थान 
पर इति पञ्च चाहिये था ॥ 
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( १५३ | ligo १० Qe २॥ 


(AY अष्टादशं काण्डम्‌ ) 


eee ee हा SS æ ee >> 





1९८1२१ | 
%१अआचित्‌ सखायप इति चतुरनुवाकमष्टाविशतिशक्कक 
नवच यमदेवत्यं TSA काएडमथवा मंत्रोक़ बहुदेवत्य॑ च । 





* हमारी क. घ. हू. वी. पुस्तकों में पाठ छुटा हुआ हे जो 
कि सृक्ककम्‌ के आगे fo ने अपने मूल लेखाधार से निज 
English भाष्य में काएडारंभ में दिया हे । उसका पाठ यह हे 
Sitiq सखायम्‌? इति चतुरनुवाकमष्टाविशति ana 
व्यशीतिद्विशतं नवत्यचम्‌ (पढ़ो दिशतचम्‌) । हि. ने वंधनी. मं 
पाठ अपनी ओर स दिया है। नवत्यर्च म' पाठ का कुछ भी पता नहां 
लगता | हमारे मूल लेखा में पाठ 'नवचेम्‌' हे । परञ्च यह तो 
हम मानना पढ़ता हे कि अवश्य मंत्र इस काण्ड के २८३ ही हैं 
न्यूनाधिक नहीं । एक तो हि. वाली अज्ञक्रमीणका का मूल लेख 
प्रमाण È तथा दूसरा प्रमाण पश्चपटालिका से भी यही मिलता हे । 


एकपाष्टश्व Wet सप्ततिस्त्रयधिकात्‌ परः | 
एकोननवात WT यमेषु विहिता ऋचः 1G 1 १७ 
अनु० में भी प्रत्थक अनुवाक में गणना की हे, ओर We 
णाम पटलिकावत्‌ है | इस से तो सिद्ध ही हे, कि यहां ware 
२८३ ही चाहिये और प्रकाशित अथवे संहिताओं के भी चारा 
अनुवाकों की ऋचाये जोडने से परिणाम २८३ ही निकलता हे | 
अव 'नवत्यर्चम्‌ वा नवर्च का पता करना वहुत कठिन हे । 
सम्भव हे कि अनुक्रमणिकायोा में कुछ अन्य पाठ भी छूटा हो 


| 
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= 
-> 


॥प० १० खं०२॥ [ १४४ ] 





जिस में सब अचुवाकौ की ऋक संख्या बताई हो | यदि ऐसा हो 
तोकुछ पाठ हम इस प्रकार कल्पित कर सकते हे ( प्रथममनु 
वाकमेकपष्ठचच मे” द्वितीय पष्ठयचेम्‌, तृतीयं जिसप्तत्यचश्चतुथमे- 
कोननवत्यचम्‌' | यदि इस प्रकार कल्पना करें तो ANATA 
का कुछ अर्थ हो सकता दै परन्तु, हम यहां निश्चय से कुछ नहों 
वता सकते | आरा हे अन्य अनेक मूल ग्रंथो के मिलने से शुद्ध 
पाठ का ठीक निर्णय हो सकेगा | 


इस प्रथम Gh के ६१ मत्रा मे से केवल पांच मंत्र ( १७, 
२७, २८, ५७, ६१ ) है जो ऋग्वेद म नहा आते शेष ५६ मत्र 
ऋग्वेद में हे। हम क्रमशः उन मंत्रा का ऋग्वेद में स्थान तथा ऋषि 
देते है । ऋषि प्रत्येक मंत्र के नीचे इस लिये नहीं दिये कि जिससे 
अधिक मंत्रों के ऋषि आदि वार २ न लिखने पडे । इन मंत्रा को 
ऋग्वेद से मिलावे-- 


ह 


र 


= Fo Fo 
(२) १ से १६ परर्यन्त-ऋ० Ho १० । १० सुक्त में आते है ऋषि 
यमी वेवस्वती हे । शेष ६, तथा १३ मंत्र 
सृक्क १० में नहीं चे कम से Wo Fo 
१1८३ । १६ तथा १०1१०१२ मं कुछ भद्‌ 
से है । म० ६८ का Wo चेमे ऋषि राहूगण 
गोतम है और मं० १३ का यमी वेवस्वती। 


(२) १८--२६ „ . ऋ० वे० १०। ११ सूक़ में हैं ऋषि ale 
धीन अङ्गिरा हे । 
(२) २६--३६ ,, Wo १० । १२ म हं ऋषि सुक्त ११ का ही 
«SL शेष २५, २८ मंत्र अथर्ववेद ७।८२।४,५ 
म आजुके et 
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[ १५५ ] 


॥प० १० Wo QI 


८'यमस्य मा यम्यम्‌? Aids: । १४'न वा उ ते? भुरिक | 
१५ बतो बतासि यम? आषीपक्नि; | १८'बृषा वृष्णे gee’ इति 
तिस्रः, २१'अध त्यं द्रप्सम्‌” इति तिस्रो जगत्यः | ३७'सखाय’ 
इति दे परोष्णिहो | ४१सरस्वन्त देवयन्तः? इतितिस्रः 
सरस्वती देवत्याः | “४०स्तुहिं श्र॒तम्‌ इति रोद्री पवेश्नक्नानि । 
४४ उदीरतामवर' इति तिस्रो मंत्रोक्न पितृदेवत्याः | ४६ परे- 


(3) ३७--३८ 


(५) ३६ 
(६) ४० 
(७) 22—23 


(=) ४४-४६ 


(६) ४७, 
(१०) ४८ 
(११' ४६, Yo 
(१२) ५१, ५२ 


(१३) ५३ 
(१४) ५४ 
` (१५) ५६, ५७ 
( १६) ५८-६० 
(१७) ६१ 





~ 


ऋण ८। २४।१,२ में हें ऋषि विश्वत्रना 
वेयश्व = | 

ऋ० 20 1३१६ में हे ऋषि कवष पलूष el 
ro २। ३३। ११ मे हैं ऋषि गरत्समद हे । 
qo १०। १७। ७-६ में हैं ऋषि देव- 
Tar यामायन = | 

ऋ० १०। १५। १, ३, २ में हैं ऋषि शंखो 
यामायन È | | 

ऋ० १०। १३। ३ में ऋषि यम हे। 
H ६। ४७ 1१ में हे ऋषि गर हे । 
ऋ० १०। १०। १, २ में हैं ऋषि यम है । 
ऋण १०। १५॥ ४, ६ में हैं ऋषि शंखो 
यमायन हे | 

Ho १० । १७। १ ऋषि देवश्रवा यामायनः। 
ऋण Yo | १४1७ ऋषि यम | 

ऋण १०।१४।६ ,, ,, 

१०) १४ । ६, ५, SI, „,, 

सामवेद १।१।२। ५। २। में ÈI 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





॥प०१०ख०३॥ [ १५६] 
यिवांसम्‌' इति द्वे ्चुरिजा । ५१ बहिंपदः पितरः इति द्वे पित्र्ये । 


५६ उशन्तस्त्वेधीमहि’ इति दे अनुष्टुभो । ५६ अगिरोभिये- 
AA पुरोबृहती | ६१ इत एत उदारुहन्‌' इत्यनुष्डुबकप/ठे- 
रिति ॥ २॥ | 


१८ । २ । 
*१'यमाय सोमः? इति तिस्रोञ्नुष्डुभः । *४'मेनमभ्रे' 
इत्याग्नयी | ७ रयं aga, &“यास्ते शोचयः? जगत्यो I 





* १८। २ सूक्क के AA HAA जो वेस तथा स्वल्प भद 
से ऋग्वेद मे आते हैं । 
say १-३ ऋ० १०। १४। १३-१५ ऋषि 'यमः । 
». छैन 4 » | १६। १--२ „ दमनो यामायनः 
TE g 3 » | १४। १६ 
७--८, १०,, » । १६। ३--५ 
Me Ged He oy UROU Ree 
» १४-१२ , p 1 ११४ । १, ४, २, ३, ५ ऋषि यमा. 


Ed » १।२२। १५ मेधातिथि काण्व ऋषि 
» ३३ » १०।१७।२ ऋषि देवश्रवा यामायन। 
» ३४ पूवाध , [ १४। १४ „ शंखो 

„ koga] ,, | १८। ११ मे, संकुसुको „, 

xT 733 ,।१७।३ „ देवश्रवा ,, 
SY ale 0% ; 
oy XS ,।१६।७ „ दमनो हर 

» ६० » | १८॥ ६ ऋषि (५०) का 


† at ‘Ham (sA नहीं हे ) । 
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[ १५७ ] ॥ qo १० Wo ५॥ 
५“यदा Ta. इति जातवेदसी अ्रिक्‌। ६“त्रिक द्रकाभिः पवतः 
अनुष्टुप्‌ । १३उरुणसो’ जगती । १४“सोम एकभ्यः? इति 
पंचानुष्टुभः | १६/स्योनास्मे भव पृथिवि' इति त्रिपदापाँगा- 
यत्री | २० असंबाधे” अनुष्टुप | २२'उत्‌ त्वा वहन्तु” इति डे, 
२५मा त्वा वृक्षः से बाथिष्ट' अनुष्टुभः । २४ मा ते मनः' 
इति त्रिपदा समविपमाषी गायत्रीति ॥ ३ ॥ 

. २६'यत ते अङ्गम्‌? इति भुरिक । २६/सं विशन्तु इति 
पिञ्या । ३० यां ते घेनु', ३२४'ये निखाताः” आग्नेयी। ३६ श 
तप? इत्यनुष्टुभः | ३७ ददाम्यस्मे’ इति विराडजगती | 
३८'इमां arama’ इति सप्तापींगाय>ऑ्यः । ४० अपमाम!, 
४२ निरिमां', इति तिस्राभुरिज; | ४४'अमासि मात्राम्‌ ककु- 
magg, । ४६ प्राणों अपानः’, ४८/उदन्वती द्योः’ 
५०इद्मिद्वा’ इति तिखोडनुष्टुभः | ४६ये नः पितुः’ भरिक | 
४६ इमो युनज्मि ते? अनुष्डुप्‌ । ५७'एतत्‌ त्वा’ श्वरिक्‌ पष्टि- 
रिति ॥ ४ ॥ 
<= 1 २ | 

19 'प्रजानत्यध्न्ये जीवलोकम्‌', = उत्तिष्ठ प्रेहि’ ११'वचे- 

'सा मां समनक्क', २३“आ यूथेव Fala’ सतः THA: | ४उप 





% क. घ. द्वे पाठ अधिक Sl 
† इस १८। ३ सूक्त के उन मंत्रो का वणन जो ऋग्वेद म 
वेसे वा कुछ भेद से आये हैं-- 
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॥ प० १० ख० ४॥ [ १५८] 

qg वेतसम्‌” इति त्रिपदा निचद्गायत्री । ६ यं त्वमग्ने सम- 
दहः? AJET । उभे आग्नेयो | १८'अञ्जते व्यञ्जते’, 

२५इन्द्रो मा मरुत्वान्‌? इति पश्च जगत्यः । तत्रैकाधिकाञ्चुरिः 

गंत्याविराद्‌ | ३०'प्राच्यां त्वा? पश्चपदाति जगती | ३१:दाचे- 

शायां त्वा’ विराट्‌ शक्वरी | ३२'ग्रतीच्यां स्वा’ इति चतंस्रो 





Wao २ Woe '१०। १८ | ८ 


» _ ६-७ p १०।५६। १ ऋषि, बृहदुक्थो वामदेव्यः | 
झथवे १३ Wo १०। १६। १३ 
११ १८ ११ é | ae । ४३ ऋषि आिकृणश्ठामाषा: | 





५. २१-२४, ७४।२। १६-१६ ऋषि वामदेव | 

» ३८-४१, १०।१३। १-४ ऋषि चिवस्वानादित्य हे | 

„ ४२३८, १०।१५। १२, ७, ११, ५, ८, & १० HE 
| ऋषि शंखो यामायन हे । 

५ ४६-५२, १०।१८। १०-१३ ऋषि पूर्व दे दिये हैं। 





3) %3, XY ११ ११ t १६ i =, ६ ११ ११ 
» दि as ERO URS > ११ 
» 2 NREL 1 > 
१2१ = 3) 29 i १४ l = 3% 1) 


ककल 4 „ » 1 १५॥ १४ ऋषि भरद्वाज बाद्देस्पत्य 
८० उत्तराचे ,, । १०। १६। १४ 
स अधिक | 
६५ Wo ,, । ८ । १ त्रिशिरास्त्वाष्द ऋषि । 
„ ८६६ , »! १२३। ६ वेन ऋषिः । 
» ६ » ७॥३२॥ २६ वसिष्ठ वा शक्तेः । 
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[ १५६ ] qo १० खं०७॥ 


१८ । ३। 
भुरिजः | ३६'घर्तासि' इत्येकावसानासुयनुष्टुप । ३७'उदप्रसि? 
` तथासुरीगायत्रीति ॥ ५ ।! 
३६'स्त्रासस्थे ATTY’ इति परात्रिष्ठुपपाक्के! | ४४“अग्नि- 
Sarat: पितरः', ४६ ये नः पितुः पितरः' इति मंत्रोक्न देवत्ये 
जगत्यो | ४७'ये तात॒पु:ः ४६'उप ay’, ४२'उत्ते स्तज्ञामि! 
इति भुरिजः | ४०'उच्छुश्वस्व” इति भोमाप्रस्तारपंक्विः । 
. ५४“अथवो पूणम? पुरोडनुष्टुवेन्दवी । ५६पयस्वतीरोपधयः 
इत्याष्यनुष्डुप | ५८सं गच्छस्व? इति fae) ६०'शं ते 
नीहारः” इति त्र्यवसाना पउपदाजगती | ६४'आ रोहत दिव- 
त्तमाम्‌' इति अुरिक्पथ्यापंक्विः | ६७ इन्द्र क्रतुं न इति पथ्या- 
बृहती | ६८अपूपापिहितान्‌', ७०(पुनर्देहि’ इत्यनुष्डुभा । 
६६ यास्ते धानाः, ७१ग्रारभस्व जातवेदः इत्युपरिष्टादबृहत्यो | 
७२१े ते पूर्वे अनुष्डुय | सप्तातिस्थ्यधिका पर इति ॥ ६ ॥ 


१८। ४। 
१आ रोहत'%, ४“त्रयः सुपणो,? ७तीर्थेस्तरन्ति' इति 





* १८।४ के उन मंत्रों का निर्देश जो वेले वा स्वल्प भेद से 
ऋग्वेद में आये हैं 
द af. 


ऋषि 
अथवे २ Wo १०। १७। ११ AAN यामायन 
» २६ ,, 5) | १०७ ४ दिव्यो, दक्षिणा वा प्राजापत्या | 


„ ४३ अथवे १८। ३। ६६ में आचुका हे । 
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।। प° १० ख०८॥ [ १६० ] 


भुरिजः | देवा यज्ञमृतवः”, ५जुहृदाधार इति जगत्यो | 
२ ऋतस्य पन्थामनु’ इति पञ्चपदा भ्रुरिगति जगती । a 
आरोह” इति पञ्चपदा शाक्करी | ८ अङ्गिरसामयनम्‌' पञ्चपदाति- 
शक्करी। & पूर्वो अग्निः’ इति पञ्चपदा भुरिक्शक्वरी । ११ शमग्ने' 
जगता | १२ शमग्नयः महावृहता | १३ यज्ञ st विततः 
इति त्यवसाना पंचपदाशक्करा | १४ इंजानश्चितम्‌’ wea | 
१६“अपूपवान क्षीरवान? इति नव त्रिपदो भुरिजो महाद्वहत्य 
इति ॥ ७ ॥। | 

२६ यास्ते. धाना” इत्युपरिष्टादच्रहती | ३७'अज्षिति” याज्जुपी 
गायत्री | २६ शतधारं वायुम्‌? इति जगती | ३१*एतत्‌ ते देवः 
द. अनुष्टुभो | ३३ एतास्ते असो धनतः’ इत्युपरिष्टादश्वहती | 
२६'सहृस्र धारम' इति आरिक्‌ | २८ ूहवाध' इत्यनुष्डुप्‌ 
२६ पुत्र पात्रम्‌ इति पुरावराडास्तारप\क्कः | ४१ सांमन्धत 
अमत्येम्‌' इति दे AGSA | ४६“आ प्र च्यवेथामप' इत्यनु-. 
ध्टुवगर्भात्रिष्टुप्‌ | ५० एयमगन्‌ इति ५१ इद्‌ पितृभ्यः? इति 


(a 


पुरोविराट्सतः पंक्तिरिति ॥ = ॥ 





» £2 Fo Zo] ८८ ॥। १६ 
» ५ ., ६।२।६ भरद्वाज वादेस्पत्य 
» ६० » ६।८६।१६ 

अथव ६१ wo १।८२। २ गोतमो राहुगण 
» ६६ ,, १।२४। १५ शुनः शेप 
» SS » XIRI ४ वसुश्रत आत्रेय 


» ८६ „ १।१०५। १ आद्यस्त्रित आङ्गिरसः कुत्सो वा | 
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( १६१] ॥प० १० ख० १० ll 
१८॥४॥ 
५५'यथा यमाय” इति तिस्रोडनुष्टुभः | तत्र ५६ इदं 
हिरण्यम्‌ इति ककुम्मती | ५८ वृषा मतीनां' जगती | VS त्वेपस्त' 
६१ अक्षन्नमीमदन्त’ इत्यनुष्डभो । ६०'प्र वा एतीन्दः डा 
Bite | ६२'आ यात पितरः? इति द्वे आस्तारपंक्की | पूवा भार 
TAU स्वराट्‌ । ६६ असा हा इह इति त्रिपदा स्वराइगाय पी | 
६७'शुम्भन्तां लोकाः’ इति दवे एकावसाजे पूवा द्विपदार्च्ये- 
नुष्टुबिति ॥ ६ ll 
७१ say कव्यवाहनाय' इति प्रभृति ८६येत्र पितरः 
इत्यतः एकावसानाः | ७१ अग्नये’ आसुयनुष्डुप। ७२'सामाय 
पितृमत” इति तिस्र आसुरीपंक्यः | ७५“एतत्‌ त प्रततामह 
आसुरीगायत्री, परासुयुष्णि ह. उत्तरा दवी जगती | =१'नमो 
चः पितरः इति पितृदवत्यमाद्या प्राजापत्यानुष्ट्षं । ८२"पितरो 
भामाय” सास्नीब्रृहती | =३*पितरा यद्‌ घोरम्‌’, ८४ याच्छिवम! 
साम्रीत्रिष्डुमा | ८५'नमो वः पितरः स्वधा’ आसुरीब्ृहती । 
८६ येत्र पितरः’ इति द्वे चतुष्पदे! उष्णिहो | पूवो ककुम्मती | 
* सव हस्त लेखों मे पाठ 'इत्यात' हे ऐसा पाठ कौशिक सत्र 
८१४४, ८५॥ २६, ८९॥ १७, तथा ८७ | ३० में आया हे, वहां पर 
भी इसका अथ कुछ पता नहीं लगता | feo नें यहां अनुक्रमणिका 
का पाठ 'आतः” दिया हे | को० go ८१ । ४४ के पाठ भेद में 
ब्लूमफील्ड ने Ega लेख का पाठ 'इत्यत' दिया हे। मेरी सम्मति 
मयाद यदा इत्यतः हो तो अथ बहत अच्छा लग सकता ह्‌ | 
1 क. घ. चतुष्पदाबुष्णिहो | 
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॥प० 20 ख० १० il [ १६२ ] 


८७ य इह' शकुमती | ८८ आ त्वाग्न इधीमहि’ इति त्यवसाना 


पथ्यापाक्केराग्नेयी | ८8'चन्द्रमा अप्स्वन्तः’ इति चान्द्रमसीयं ` 
पंचपदा पथ्यापंक्लिः | “'एकोननवतिश्चेव यमेष विहिता ऋचः 


इति ॥ १० Il 





* यह प्रतीक पंचपरलिका ४1१७ से उद्धृत की गई हे । 
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SL e र शिीरिर 


षि” १111117 


IE 


[ १६३ ] . ॥प० १० ख० १२॥ 
( STARA काण्डम्‌ ) 


$< Fs =D 





१६ 1 १। | 

१“सं सं खवन्तु नद्यः’ इति तृचं बदवृचं ब्रह्मकांडं ब्रह्मा 
चान्द्रमसमानुष्टुभमपश्यदाद्यंयाज्ञिकम्‌ | तस्याद्ये दवे पथ्याब्रृहत्या | 
३ रूप रूप वया वयः इ।त पाक्न: | 
१६।२। 

ear त आपः’ इति पञ्चच सिन्धुद्वीप आप्यम्‌ | 
१६।३। | 

१ दिवप्परथिव्याः पयन्तरिक्षात' इति द्वे चतुऋच अथवा - 
गिरा आग्नेये TSH । २ यस्ते WY महिमा’ इति भुरिक | 
१६।४। 

१ यामाहुतिम्‌” इति पञ्चपदा विराडति जगती। २'आकूति 
देचीम इति जगती मंत्रोक्नदेवत्या । 
१६ । ५ । 

१% इन्द्रो राजा? इत्येकचंमेन्द्र त्रेष्टुममिति ॥ ११ ॥ 
१& । ६ I 

1१“सहस्र वाहुः’ इति पोडशःच नारायणः पुरुष देवत्या 
अनुष्टुभः | 


). 


tee 


ri 





X १६ | ५। १ ऋ० ७।२७।३ मे दे, ऋषि चलिए ÈI 
† १६। ६ यह समप्रसूक्क ही स्वल्प भेद से ऋ० १० | ६ सूक्त 
भंआता हे ऋषि नारायण = | 
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॥प० १० Qo १३॥ [ १६४ | 


१६ । ७ । १ चित्राणि साकप' इति पश्च । 
१६।८। 
१ यानि ATAU’ AHA मंत्रोक्कनचत्रदेवत्ये गाग्ये ब्रष्डु भे-। 
` ७ | ४ अन्न पूर्वा इति RRI ८।१'यानि नक्षत्राणि' AW- 
जगती । 
१६। & | १'शान्ता द्यौः’ इति चतुदेश | 
#१६।१०।१शं न इन्द्रामी' दश । 
28 । ११ । १'श नः सत्यस्य' पद | 
1१8 | १२। 
१'उषा अप स्वसुः' इत्येकचे वासिएं वेश्वदेव॑ शतातीयं 
त्रष्डुभमाद्य WAH बहुदेवत्यमिति ॥ १२ ॥ 
१६।६। 
१“शान्ता द्योः’ विराडुरोब्ृहती । ५इमानि यानि 
पञ्च’ इति पञ्चपदा पथ्यापंक्तिः 8'नच्तत्रमुल्कामिहतम्‌' इति 
पंचपदा ककुम्मती | १२'ब्रह्म ग्रजापतिः इति त्यत्रसाना सप्त- 
पदाष्टिः | १४“प्रथिवी शान्तिः’ इति चतुष्पदा संकृतिः, शपाः 
काण्ड प्रतीकत्वेनानुष्टुभः | 
{ १६। १०, तथा ११ ये दो सूक्क ऋ० ७। ३» में आते हैं 
Cla का अन्तिम छरा मंत्र ऋ० ५।४७।७मं हे | ७। ३५ का 


ऋ० Ho में ऋषि वसिष्ठ हे और ५ । ४७ Wo का ऋषि Ho चे० में | 


प्रति रथ आत्रेय हे । j 

† १६। १२ का TANT ऋ० ol १७२ का चतुर्थ मंत्र हे ऋषि 
संवर्तः हे | ओर इस मंत्र का उत्तराध Ho ६।१७। १५ का मंत्र हे 
azi ऋषि भरद्वाजो वाहेस्पत्य' हे। 
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[ १६४ ] ilgo १० Go १४॥ 


१६ | #१३ | 
१ इन्द्रस्य बाहु’ एकादशाग्रतिरथ एन्द्रवखिष्टुभः | ३ सक्रन्दनेन' 
इति चतस्रः, ११ अस्माकमिन्द्रः’ इति Utes: | 
१६ | १४। 
१ इदमुच्छेय:” इत्येकचेमथवो द्यावापथिवीयं त्रेष्डुभमिति॥१३॥ 
१६ । 1१५ | 
१'यत इन्द्र भयामडे' इति पड्चम्‌ । 
१& | १६ | 
१'असपलं पुरस्तात' इति HAA । आद्यस्य चतस्र एन्द्रयः, 
प्रथमा {अन्त्ये द्वे, द्वितीयस्य तिस्रोऽपि मंत्रोक्त बहुदेवत्याः । 
281291 १“यत इन्द्र' इति पथ्यात्रृहती। २ 'इन्द्रै वय’, ५अभये 


नः करत्यन्तरिक्षम' इति |चतुष्पदे जगत्यो । ३न्द्रस्रातात' 


७ v 


* १६। १३ Gm के समग्र मंत्र प्रथम के विना Wo १०।१०३ 
सूक्त मे आ जाते हैं वहां ऋषि अप्रतिरथ एन्द्र है | 

F RELI ४ मत्र क्रम से wo ८।६१। १३ तथा 
६।४७। ८ म हे कम से ऋषि AT प्रागाथ और गरे हैं | 

{ क. ङ हि ( लंडन ) लेखों में Gan’ हे ओर घ० बी० Ro 
( वालन ) लेखा म पाठ SIAR ह। सहिता मे यह AM ZAA डा 
ह । सायण न 'तिरश्चीनष्न्या' को भिन्न तृतीया लिखकर भाष्य 
किया हे | हमारी सम्मति मे JAR पाठ ही Jo सवा० लेखक 
को अभिभत हे; क्योकि आगे चलकर जो द्वितीयस्य तिस्रोऽपि' 
पाठ दिया हे उस से तो तीन ऋचाये ही सिद्ध होती हें दो नहीं। 

§ qo zo अन्त्ये का (Bo) नहीं | 

| बी. दवे? पाठ अधिक हे । 
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Il प° १० Mo १६॥ [ १६६ ] 

इति विरादपथ्यापोक्कि; | ४ उरूं नो लोकम', ६“अभयं मित्रात्‌? 
इति त्रिष्टुभो | 

१६ । १६ | 

१'असपज्ञं पुरस्तात्‌’ इत्यनुष्डुप्‌ | २“दिवो मादित्याः इति 
च्यत्रसाना सप्तपदा च्रहतीगमोतिशक्करीति ॥ १४ ॥ 
१६ | १७। 

अग्निमो पातु, १८१ अग्नि ते चसुत्रन्तमः इत्युभे दशके 
' अत्यूचं मंत्रोक्न देवत्ये । पूव जागतमुत्तरं द्वपद्म्‌ । La मा 
'द्यावापृथिव्री भ्याम्‌', ७“विश्वकम्मो १०'बृहस्पतिर्मा' अतिजगत्यः | 
६ आपो मा इति भुरिक | &प्रजापतिमी अतिशक्कथ्यः पंचपदाः । 
१६ | १८ । 

१ अर्भि ते वसुवन्तम' साम्रीत्रिष्डुप्‌ | २ वायु ते’ इति 
faa: | gaa ओपधीमतीः” आच्येनुष्टुभः । ८इन्द्रं ते’ 
साम्रीत्रिष्डुप्‌ | yaa ते सम्राडाच्येनुष्टुप। ७ विश्व कम्मोणं ते 
8 प्रजापति ते, १० बृहस्पति त इति प्राजापत्यात्रिष्टुम इति॥ १५ 
१६। १६ I | 

१'मित्रः प॒थिव्योदक्रामत्‌' इति चकादशकं चान्द्रमसं TİR- 
मुत मत्रोक्कडेवत्यप्‌ । १ मित्रः', Ras’, ईन्द्र, भरिग 
Zea: | १०'देवा NAT ' स्वराद्‌, Wal: सती अनुष्टुव- 

७ 
TAT: | 
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[ १६७ ] ॥ प० १० खे० १८॥ 
१६ | Ro | 
१“अप न्यधुः पौरुषेयं वथम्‌’ वहुदव॒त्य॑ ASAT | २ यानि 
TH इति जगती | PACA TAT इति पुरस्तादबृहती | 
४'वम मे' अनुष्टुवगमो | 
१६। २१ | 


. १'गायच्र्युष्णिक' इत्येकावसाना द्विपदा साञ्नीब्रृहती | इद- 
AHA ब्रह्मा छान्दसं छन्दो ऽनुक्रान्तिबिज्ञानायापश्यादिति IRRI 
१६ । २२ | 


१आइ्विरसानामायेः” इत्येकविशतिस्तत्र सवा एकावसाना 
विहायान्त्याम्‌ | अङ्गिरा मत्रोक्कदेवत्यम्‌ । आद्या साम्न्युष्णिक्‌ । 
३ सप्तमाष्टमा भ्याम्‌', १६'एथकसहस्राभ्याम्‌' प्राजापत्या गायत्र्यो । 
११ उपोत्तमेभ्यः', ४'नील नखेम्यः ७'पयायिकेभ्यः , १७ महा 


गणभ्यः' देवी जगत्यः । ५'हरितेम्यः, १२ उत्तमेभ्यः, 


१३ उत्तरेम्यः', देवी त्रिष्टुभः । २ष्ठाय', ६लुद्रेम्यः, 
१४ ऋषिम्यः” इति तिस्रः, २२ ब्रह्मणे eager: । ८ प्रथमेभ्यः 
wam: इति तिस्र आसुराजगत्यः | १८सर्वेभ्योऽङ्गिरोभ्यो 


anys: आसुयेनुष्डुप । २१ अह्मज्येष्ठा' इति चतुष्पदा 


` त्रिष्टुबिति ॥ १७ ॥ 


१६ | २३ | 
१“आथर्षणानां चतुऋतचमभ्यः” इति त्रिशदथवो मत्रोक्क: 
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il qo १० ख० Ro ॥ [ १६८ ] 


देवत्या उत चान्द्रमसमंत्यां वजयिःया सत्री एकावसानाः | 
TAMA गायत्री | द्वितीयादयः पड्देवीत्रिष्टुभः | ८“एकादश- 
चेभ्यः, १० त्रयादशचभ्यः' इति तिस्रः, १४:सप्तदशचमभ्यः' 
इति तिस्रः प्राजापत्यागायत्र्यः | १७ विंशतिः, १६“त्चम्यः' 
२१ ‘grea: २४'ब्र्यौम्यार' २५ब्रात्याभ्याम RATAN 
देवी पंक़्यः | १८'महत्काणडाय', २६'प्राजापत्याभ्या !? & द्वा- 
STAT? , २८ मड्गलिकेम्यः इति देवी जगत्यः | २०'एकचभ्य! 
२३ राहितेभ्यः' २७विषासह्यै' देवी त्रिष्टुभ इति ॥ १८॥. 
१७ । २४ | 





१“थेन देवं सवितारम्‌’ इत्यष्टा ANT बहुदवत्या उत ब्राह्म 
णस्पत्यमानुष्टुभम्‌ | ४'परि धत्त इति तिष्लः, ८ हिरण्य वर्णों 
अजरः' इति त्रिष्टुभः । ७ योगे योगे इति त्रिपदार्पीगायत्री | 
१६ । २५ | 
१ अश्रान्तस्य त्वा’ इत्येक्चेमानुष्टम्‌, NARTA 
गोपथः UI 
:१६ । २६ । 
१“अग्नेः ग्रजातं परि' इति चतुक्रचमाग्नेयं हेरणयं त्रेष्टुभम- 
Ta | ३ आयुषे त्वा बचेसे त्वा! इत्यनुष्डुप्‌ | ४ यद वेद्‌ राजा 
TY? इति पथ्यापक्कि;, अनेन हिरण्यमस्तोदिति ॥ १६ ॥: 
१६ | २७ | 
१ गोभिष्ठा पातु इति पंचदशकं भृग्वंगिरास़िदददेवत्यमुत 
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तु. १६६ ] qe १० खे० R? II 
१६ | २७।। 

१ गोभिष्ठाःपातुं aft प%दशक भृग्बंगिरारदबृददेवरयञ्चत 
चान्द्रमसमानुष्डुभम्‌:। -३ तिस्रो“ दिवः’, €'देवानां निहितं 
निधिम्‌? इति त्रिष्टुभा t आपो हिरण्य gage’ जगती | 
१३ ये देवाः’ इति तिस्र एकावसानाः । प्रथमाच्युष्णिग्द्धितीया- 
च्येनुष्डुप्‌, तृतीया साम्ीत्रिष्डुप ॥ 

१६ | २८ | 

इमं बभामि ते मणिम्‌? इति त्रीणि । पूर्व दशकमुत्तरे 
नवकं तृतीयं पञ्चकम्‌ | ब्रह्मा . सपलक्षयकामो मंत्रोकृदभेमणि- 
देवत्यमाचुष्डुभमेतत्त्रयामिति ॥ २० ॥ 


१६ । ३१ | 

१“ओदुम्बरेण मणिना' इति चतुदैश पुष्टिकामोमंत्रोक्गो- 
दुम्बरमण्दिवत्यमानुष्टुमम्‌ | वेधसः पुष्टये सविता ददशे । 
४पृष्टि पशूनाम' १२'ग्रामणीरसि' इति Aagi | ६'अहं 
पशूनां' विराट्प्रस्तारपंक्रिः | ११त्व॑ मणीनां', १३ पुष्टिरसि 
इति पश्वपद शक्कय्यौ | १४ अयमादुम्बरः” विराडास्तारपंक्किः ॥ 


_ १६ | ३२ | 


१ शतकाण्डो दुश्च्यवनः? इति द्वे पूव दशकमुत्तर TAHA 





* क. घ. 'दिवः' नहीं | 
1 संहिता में यह पाठ १६। २७ । ६ का उत्तरार्ध हे । यष्ट 
छन्द जगती छुन्द के अनुकूल नहीं अतः यह पाठ चिन्तनीय È l 
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॥ प° १० खं २२॥ [ १७० ] 


एत मंत्रोक़देवत्ये APSA, WT: सतेक़ाम आयुषे | ८प्रियं 
मा दभ? इति पुरस्तादबहती | &“यो जायमानः, ३३ | २“घृता- 
. दुल्लुप्तः? ३३ । ५'दर्भेण aq’ इति त्रिष्टुभः | ३२। १० स- 
Gaal शतकाएडः?, ३३ । १ सहस्राधः शतकाण्डः” इति 
जगत्या । ३३ । ३ त्वं भूमिम्‌’ इत्यापीपाक्तिः । ३३। ४'तीच्णा 
राजा विषासहेः” आस्तारपंक्तिः ॥ २१ ॥ 
१६ । ३४ | 

१ जङ्गिडासि जङ्गिडः’ इति दे प्रथमं दशकं. द्वितीयं पञ्चः 
कमंगिरा उभे मंत्रोक्नदेवत्य उत वानस्पत्ये आनुष्डुभे | 
१६ | ३५ | 

३'दुहोदेः सघोरम इति पशथ्यापंक्तिः | ४'परि मा RT: * 
शकरी निचतृत्रिष्डुप्‌ ॥ 
१६ | ३६ | 

` १ शतवारो अनीनशत्‌’ इति! पड्चं ब्रह्मा शतवार देवत- 

ASSAY ॥ 
१६ | ३७ | 

१(इद्‌ं वचेः’ इति चतुऋचमथवाभ्रेयं त्रेष्टुमम्‌ । २बचे 
झा धेहि' आस्तारपंक्तिः ३'ऊर्ज त्वा .बज्ञायः त्वा’ इति त्रिपदा 
महाब्ृहती | ४ ऋतुः पष््रातेवेभ्यः’ पुर उाब्णिगिति ॥ २२ ॥ 





# ङ. ची. मे इसका छुन्द जगती दिया = | 
† ङ. वी. पडचेम्‌ । 
1 ङ ‘car’ नदी । 
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( १७१ ] ॥प० १० ख० QV II 


१६ | २८ | 
१ न तं यद्धमा? इति TA AAT गल्गुलु देवताकमानुष्टुभम | 
२'विष्वश्वस्तस्मात्‌ः इति चतुष्पादुष्णिक । ३ उभयोरग्रभम्‌' 
. इत्दकावसाना प्राजापत्यानुष्डुप | 


१६ । २६ | 

१"एतु देवः’ इति दशकं भृग्वंगिरा मेत्रोक्क कुष्टदेवत्यमा- 
नुष्ठुभम्‌ । २ त्रीणि ते', ३ 'जीवला नाम ते' इति द्वे त्यवसाने 
*पश्वपदे वृहत्यो | तृतीया पदपदा जगती । ४ त्रिः शाम्वुभ्यः' 
इति चतस्रश्चतुरवसानाः । प्रथमा सप्तपदा शक्करी। ६'अश्वत्थो 
देवसदनः? इति तिखोडष्टयः ॥ 
१६ | ४० । 

१“यन्मे छिद्रं मनसः? इति चतुऋच ब्रह्मा बाहेस्पत्यमुत 
वेश्वदेवमानुष्टुभ | प्रथमानुष्टुपात्रिष्टुप्‌ | .२ मा न आपः” इति 
पुरः ककुम्मत्युपरिष्टादब्रहती | ३'मा नो भेथाम्‌ इति बहती- 
गभी । ४'या नः पीपरदश्चिना' इति त्रिपदार्षी गायत्रीति॥२२॥ 
१६।४१। 

aged: ART HAT तपोदेवत्यं त्रैष्टुभम्‌ ॥ 


१६ | ४२ । 
१“ब्रह्मा होता? इति चतस्रो मंत्रोक़् ART देवत्या आया 





ॐ उगु. घ. पञ्चपदे नद्दीं । 
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॥ qo १० Wo २६॥ [ १७२ ] 
ASST | २ ब्रह्म खुचः” इति ककुम्मती पथ्यापंक्केस-यवसाना। 
३“अंहोमुचे प्र भरे! इति त्रिष्टुप्‌ । ४अदोप्ु व वृषभः जगती | 
१६ । ४३ | 
१ यत्र AMAT: इत्यष्टो बहुदेवत्यास्ञ्यवसानाः शकुमत्यः 
पथ्यापंक्तय इति ॥ २४ ॥ 
१६ । ४४ | 
१आयुषोसि' दशकं मेत्रोक्काञ्जन देवत्यमानुष्टुभ भृगुः | 
='बह्वीदम्‌? इति द्वे वारुणे | प्रथमा शन्तातिमप्राथेयदेवं ततो 
मत्रोक्कांश्च देवानिति । ४ प्राण प्राणम्‌? इति चतुष्पदा HA 
त्युष्णि श । ५'सिन्धोगमोसि, इति त्रिपदा निच्द्विपमा गायत्री॥ 
१६ । ४५ | 
. . १'ऋणादृणमितर' दशतत्रयं चाञ्जनदेवत्याः परःः पश्च 
मंत्रोक्देवत्या: | आये दे आनुष्टुभो । ३'अपामूजे’ इति तिस्रः 
. त्रिष्टुभः । ६'अग्निममिनावतु' इति पंचकावसाना महाद्वृहत्यः | 
तत्राद्या विरात्‌ चतस्नो निघत इति॥ २५ ॥ 
१६ । ४६ I 
_ १परजापतिष्टा बभात' इति सप्तकं प्रजापतिरस्तृतमाणि 
दैवतं त्रेष्डभमाद्या पंचपदा ज्योतिष्मती त्रिष्डुप्‌। २ ऊध्वेस्तिष्ठतु 
रक्षन्‌? इति षःपदा भुरिकशकरी । ३शत च a’, ७ यथा- 
त्वमुत्तरः” इति पंचपदा पथ्यापक्कि: । ४ इन्द्रस्य त्वा’ चतुष्पदा | 
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if 


I MNS UO) /._ 


[ १७३ ] ॥प० १० qo २६॥ 
५“अस्मिर म शे! इति पश्चपदाति जगती । ६“ घृतादृन्लु 


MN MAA 


इति पञ्चपदाणग्गभां विराइजगती TIA ॥ २६ ॥ 


१६ | ४७ | 

१“आ रात्रि पार्थिवम्‌? इति चत्वारि BR । पूवे नवक- 
YU परक मध्यमं दशकमन्त्यं सपतकमेवं द्वात्रिशन्मत्रोक्करात्ति 
दवत्या अनुष्टुभो गोथ ऋच आधस्याद्या पथ्याबृहती 
२न यस्याः? पंचपदा Basar परातिजगती । ६ रक्षा 
माकिनेः? इति पुरस्तादबहती | ७ माश्चानाम? इति ञ्यवसाना 
पर्‌पदा जगती ॥ २७ ॥ 
१६ | ४८ | 

१'अथो यानि च” त्रिपदापी गायत्री । २'रात्रिमातः! 
त्रिपदाविराडनुष्ट्य्‌ । ‘aq कि चेदं’ चृहतीगर्भा । ५ ये रात्रि- 
मनुतिष्ठन्ति TAUB ॥ 
१६ | ४६ | 

१“इपिरा योषा' इति पञ्च, ८*मद्रासि रात्रि! त्रिष्टुभः | 
६'स्तोमस्य नः? AAS: ७ शम्या ह? पथ्यापं.क्किः । 
१० प्र पादा न’ इति ज्यवसाना पदपदा जगता भरद्वाजश्चात।।२८ 


_९६।५१। 


१ अयुतोहम” इति द्वे एकावसान ब्रह्मा | पूवोत्मदेवत्या द्ये- 
कपदा ब्राह्मयजुष्टुप उत्तरा सावित्री [त्रपाद्यवमध्याष्णक II 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


॥ प° १० खं  ३१॥ [ १७४ ] 
१७॥ ५२ | 


१“कामस्तद” इति पञ्चकं मंत्रोक्रकामदेवतं AIZAN | 
२ दूराचकमानाय” चतुष्पादुष्णिक्‌ । ५“यत्काम RATATAT 
उपरिष्टादब्रहती ॥ 


१६ | ४३ | 

१'कालो अश्वः' इति दे पूवे दशकमुत्तरं पंचकमेवं पचदश 
भूगुमत्रोक्त सवोत्मक कालदेवत्या अनुष्टम इति ॥ २६ ॥ 

AAAA RIGA: । ४'कालो5मूम?% इति निच्चत्‌- 
पुरस्तादवृहती ॥। | 
१६। ५४ | 

२“कालेन वातः' इति त्रिपदापी गायत्री । ४'कालेयम- 


# rT 


HU इति त्यवसाना षट्पदाविराडष्टिरिति | 
१६ | YY | | 

१'रालि रात्रिमप्रयातम्‌? इति षड्चमाग्नेयं AZRA | RAT 
ते वसोः'इत्यास्तार पंक्कि: । ५‘अपश्चा दर्थान्नस्य” इति त्यवसाना 
पंचपदा पुरस्ताञ्ज्योतिष्मतीति ॥ ३० ॥ 
१६ । ५६ | 


१'यमस्य लोकात्‌ˆ# इति द्वे पूव पटकसुत्तर पंचकमेवमेः 
वमेकादश यमो दोष्वप्न्यस्निष्टुभः It 





# घ. अमू दिचम्‌’ इति । 
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l कक. 


[ १७४ ] ॥ प० १० ख० ३३ ॥ 


१६ | ५७ | 

#१ यथा HAT इत्यनुष्डुप्‌ । ३'देवानां पल्लानाम? इति 
ञ्यवसाना चतुष्पदा (assy । Va त्वा स्वप्न” इति परपदोष्णि 
ग्वृहतीगभा विरार शकरी । ५अनास्म/कस्तदंदव” इति च्यव- 
साना पंचयदा पर शाकरातिजगतीति ॥ ३१॥ 
१६ | ४८ | 

१घृतस्य Gia: इति RA ब्रह्मा मंत्रोक्वबहुदेवत्यमुत 
याज्ञिकं त्रेष्टुभम्‌ । २'उपास्मान्‌ प्राणः? इति पुरोडनुष्डुप्‌ । 
३'वचेसो द्यावापूथिवी' इति चतुष्पदातिशक्करी । 1४“यज्ञस्य- 
Tei? इति शरिर । ६ ये देमानासत्विजः इति त्रिष्डुप्‌। 


१६ | Ys | छट रि 
12'त्वमन्न! इति तृचमाम्थ AZAA | प्रथमा गायत्री | 
१६ | ६० | 


१'वाङम MAAT? Sid इचच मत्राक्त वागाददवतम । 
आद्या WATT | २ ऊर्जाः इति RHFAA पुर उष्णिंगिति३२ 
१६ । ६१ | | 

१'तनूस्तन्वा' इति त्रीण्येकचा नि ब्राह्मणस्पत्यानि। | प्रथमा- 
विराट पथ्यात्रहती | 





* १६ | ५७॥ १ ऋ० ८। ४७१७ में हे ऋषि त्रित आप्त्य हे । 

† १६ । ५८॥ ४ Ro १० । १०१॥ ८ में आता हे ऋषि बुध 
सोम्यः हे । 

} १६। ५६॥ १ Ro ८१११ म॑ हे ऋषि वत्सः काण्वः हे । 
तथा १६। ५६॥ २ Ro १०। २। ४ में हे ऋषि त्रित दे! ` 
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॥प० १० ख०३४॥ | १७६ -] 


१६ । ६२ | 

१'प्रिय मा' अनुष्टुप्‌ | 
१६ । ६३ | 

१उत्तिष्ठ ब्रद्मणस्पत' इति विराडुपरिष्टादबृहती | 
१६ । ६४ | 

१ अग्ने समिधम' इत्याग्नेयं चतुओचमानुष्डुमम्‌ | 
28 । ६५ | 

‘ait; Gia: इत्येकचे जातवेदसं सोदर्यं जागतम्‌ । 
२६ । ६६ | 

१'अयो जालाः’ इत्येकच जातवेद्सं सोदयं वञ्रदंवत्यमति 
जांगतम | 


१६ । ६७ | | 

` ` 2? yeaa” इत्यष्टी सोय्योः प्राजापत्यागायःय इति ॥ ३३ ॥ 
- १६ | ६८ | | 
१ अव्यसश्र' इत्येकचे मंत्रोक्ककम्भमात्रदेवत्यमानुष्टुभम.। 
१६ । ६६ । 

१'जीवा स्थ' इति चतस्र एकावसाना मेत्रोक्काबदेवत्याः । 
प्रथमासुयेनुष्टुप | २ उप जीवा' इति साम्न्यनुष्टुप्‌। ३ संजीवा 
इत्यासुरी गायत्री | ४“जीवला” इति साम्न्युष्णिक्‌ | 
१६।७०। 
१ इन्द्र जीव' इत्येका सोय्यो त्रिपदा गायत्री । 
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[ १७७ ] ॥ प° १० qo ३४॥ 


१६ । ७१ | 

“स्तुतामया इति त्र्यवसाना पश्चपदातिजगती गायती 
द्वतमकचम | 
28 | 02 | 


१'यस्मात्‌ काशात इत्येकच परमात्मदवतं त्रष्ठुभमनेन 
सवान्‌ देवान्‌ स्वरक्षणकामः प्राथेयदिति भृग्वगिरा ब्रह्मति भृग्बं- 
गिरा ब्रह्मति ॥ ३४ ॥ 
इति श्री ब्रह्मवेदोक्मंत्राणां बृहर्सर्वानुक्रमणिकायां दशमः 
पटलः समाप्तः एकोनविशतिकाणडम्‌ समाप्तम्‌ | 


~~ mar OOOO 





* घ. में यह सम्पूर्ण पाउ भी हे और यद पाठ आगे आधिक g- 
“स्वस्ति” करकतमपराधं च्षत॑महेति संतः | 
संवत्‌ १७६७ वर्ष वेशाषवदि १ रचि वायद्रा ज्ञातीय जग 
जीवनेन लषीतमिद इदं पुस्तक लेखकः पाठकयोः चिरंजियात्‌ ॥ 
शुभमस्तु-यावज्ञवण समुद्रो यावन्नक्षत्र मंडितोमेरुः | 
यावत्‌ चन्द्रादीत्यो तावत्‌ इदं पुस्तकं जयतु | 
भग्न पृष्टि कटी ग्रीवावद्ध सुष्टीरधोसुख | 
HU लेक्षितं शास्त्र यज्ञेन परिपालयेत्‌ | 
ATEN पुस्तक दष्ट्वा तादशं Wad मया | 
यदि शुद्धमशद्धं चा मम दोषो न दीयते | 
कल्याणमस्तु 





इन स्छोका में अशु द पाठो को अशुद्ध ही दिया हे | 
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॥प० ११ ख० १॥ [ १७८ ] 
( अथ विंशाति काण्डम्‌ ) 


7 FD 
‘St स्रक्षसंख्यात्ररपिदेवतऊन्दांस्यनुवतन्ते - अपरस्याः 
संख्याऋषिदेवत छन्दाभ्योच्रहती सतोब्ृहत्यों । area: 
प्रगाथः प्रगाथोक्को तं ब्रयात्‌ ॥ परेभाषा ॥ !ऊं अथाथवेणे 
विंशतितमकाण्डस्य BATT सम्प्रदायाइपिदेवतछन्दांस्या- 
श्वलायनानुक्रमानुसारेणानुक्रमिष्यामः खिलान्‌ वञ्जयित्वा ॥ 





# इसके आरम्भ मे रा. में “श्री गणेशायनमः' अधिक है । 
घ. और ग. म यह पाठ अधिक हे- (३ नमः यह ग में नहीं) । 
थ्री ब्र्वेदाय नमः ॥ ॐ अथेन्द्रत्वादीन्यनाय्यं तदित्यंतान्‌ बहनें- 
JAA गायत्रानयाशिय शंसनमंत्रानथवागिरा अपश्यत्‌ AAT- 
यस्य Mer द्वितीया मारुती, wnat, मरुतः पोत्रादिति चतस्रो 
- मंत्रोक्तरेवत्या एकावसाना आये द्वे विराइगायघ्याविद्रो ब्रह्मा- 
. च्युषिणग्देवोद्राविणोदाः सास्नीतरिष्डुब्यथोदप्रतो न वयो रक्षमाण 
इति वादेस्पत्यमेवं यत्र मंत्रान्तदेवता या इश्यते स मंत्रस्तद्देवता- 
को भवतीति सर्वत्र परिभाष्यते दिहिसोतोरस्क्षतेति अरयो विशति 
मंत्रानेन्द्रास वृषाकपिरिदंजना उपश्रतेत्यादि यदस्याहमित्यता- 
न्खिलमंत्रान्‌ सवोनेतशो मुनिरपश्यदेतशोमुनिरपश्यदिति ॥ 

श्रथर्वान्तगेत खिल मंत्रों के छंद ओर ऋषि केवल घ. में 
ही हमं मिले हें । ङ ओर वी. में तो यह पाठ दे ही नहीं और क. 
का हस्त लेख हो यहां तक नहीं मिलता। 

t इस लेख से प्रतीत होता हे, कि अथर्ववेद के वीसवे 
काण्ड के छन्द ऋषि आदि बृहत्सवाॉनुक्रमाणका लेखकों के नहीं 
प्रत्युत उन्हा ने इस काण्ड के ऋषि देवत छेद आदि आश्वलाय- 
नाजुक्रमणी के आधार से दिये हैं । 
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[ १७६ ] ॥ प० ११ ख० १॥ 

२० | १ | 

*१५न्द्र त्वा’ तूच विश्वामित्र गोतम विरुपाः प्रत्यूच- 
मिन्द्रमरुदमयो5पि गायत्रम्‌ ॥ 
२० । २ | 

1१ मरुतः पोत्रात इति चतुष्कमेकावसाना आधे दे 
विराड्गाय-यो । Rest ब्रह्मा’ आच्युष्णिक्‌ | ४<देवो द्रवि- 
णोदाः” साम्रीत्रिष्टुप्‌ ॥ 
२०।३। 

। १ आयाहि’ तृचमिरिंबिडिरेन्द्रं गायत्रम्‌ ॥ 
२०।४। . 

1१“आ नो याहि ॥ 
२०.। ५ | 

§१ अयमु त्वा’ Aza विश्वामित्रस्य ॥ 





% २० । १। सूक्क के तीनो मंत्र Wo वे० में क्रमशः ३।४०। 
१, १।८६। १, ८।४३। ११ म॑ आते हें । वहां भी ऋषि देवता, 
छन्द, यही हें । | 
1 २० | ३। सूक ऋ० ८। १७। १-३ में हे ऋषि इरम्बिडिः 
ˆ काएव' हे । | 
Í Ro ।४। खू० ऋ० ८। १७ | ४-६ में हे! 
8 Rol Xl Ao Wo ८। १७। ७-१३ HE 
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॥ प° ११ Wo १ ॥ [ १८० ] 
a a १ 7; - छी 
प्रकाशित अथवेसहिताथ में यह २०। ५। UR स्च हे 
ओर अगला २० । ६। स्‌» नवच हे, परन्तु Fo सर्वा० में इन दोनों 
को अष्टचे ही माना हे | Fo Galo मे २०। ६ सूत्र का आदि का 
'इन्द्रत्वा वृषभ' २०। ५। का अन्तिम मंत्र स्वीकार करके छुटे 
am को 'इन्द्र'क्रतुविदं' छुटे के द्वितीय मंत्र से आरम्भ करके 
उसे भी sed सिद्ध किया हे । सायण ने अपने भाष्य में पांचच ' 
सुक्क को सप्तच ओर छुटे को नवर्च लिखा है । २० । ६ मंत्र के | 
| 





A 


नीचे शंकर पाण्ड्रंग ने Jo सवाक्रमणी के विषय म॑ यह टिप्पाण 


mM 
my 


The Sarvanukramni begins the hymn with 
इन्द्र Malas instead of with (इन्द्र त्वा gui वय’, and 
makes and the preceding hymn consist ‘of eight 
mantras each, being supported in this by P. P. J. CP. — 


~ 


हमारी .सम्मति में यहां पञ्चम UM सप्तचे ही चाहिये 
अष्टचे नहीं, क्योंकि अथवैवेद्‌ के वीसवै काण्ड के तीसरे, चोथे 
ओर पञ्चम UA के जो १३ मंत्र हैं वे क्रम से ही १३ मंत्र ऋ० 
८। १७॥ सूक्त में आण हैं ओर छुटे AM के & मंत्र ही Wo चे० 
३। ४० । aR में ऋम से आते हैं। अतः Jo सर्वा० कार का ६ 
aE का आदि मंत्र पञ्चम सुक्क में मिलाकर अष्टचे लिखना ठीक 
नहीं प्रतीत होता | इसी ऋ० के एक सूक्क के आधार से ही प्रतीत 
होता है, कि अथर्ववेद में तीन सुक्को की. कल्पना की गयी È | 
न जाने go सवी० लेखक ने इन दोनों, AM को अष्टचे किस 


~ = लिखा A 
विचार ओर आधार से लिखा ह । 


De 
X २० । ६ । Gm Wo ३। ४० में हे ऋषि विश्वामित्र दद | 
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[ १८१ ] ॥प० ११ ख०१॥ 


२० | ६ | 

१ इन्द्र क्रतु विदम्‌’ इत्यषटचेस्य सङ्गस्य विश्वामित्रः ॥ 
२० | ७ | 
*१ उद Yala चतुक्राच सङ्गं सुकच्चो 5न्त्या विश्वामित्रस्य Il 
२० | ८ | 

1१ एवा पाहि” तृचं ak भरद्वाजः कुत्सविश्वामित्राः 
TIS त्रैष्डु भम्‌ It 
२० | &। 

1१ त॑ चो दस्म’ इति चतुञऋचं सङ्गं नोधा आद्ययोर्मेध्या- 
तिथिरन्त्ययाराद्ये SH ASAT प्रगाथ उत्तरे ॥ 
२० | १० | 

|१'उदु त्य' इति द्वयच दङ्ग मेध्यातिथिः प्रगाथः ॥ 





# २० | ७ Gm Ho ८। ६३। १-३ मे आते हैं ऋषि Taq 
है | इस सूक का चतुथे मंत्र २०। ६ । GMA et आचुका हे | 
qo मे आदि का उद्धरण केवल ‘Sar’ से ही है । 

1 २०। ८। सुक्क के तीन मंत्र ऋ० चे० मे क्रमशः ६। १७। ३, 
१। १०४ । ६, ३। ३२। १५ मे आते हे ऋषि क्रम से भरद्वाज वाई- 
स्पत्य, कुत्स अङ्गिरस तथा विश्वामित्र È | 

1२० | ८। सूक्क के तीन मंत्र Mo वे० मे क्रम से ८। ८८ | 
१, २ तथा =। ३। ६, १० आते हें । ऋषि क्रम से नोधा ओर 


मेध्याताथे काएव हे । घ० में ‘a वो! हे दस्म नहाँ दिया । 


$ घ मेदे नहीं। 
| Ro | १० ऋ० ८। ३। १५, १६ मे ह ऋषि मेध्यतिथि 


कारव = | 
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॥.प० ११.ख० २॥ [ १८२ ] 
Ro | ११ | 
` ॐ१ इन्द्रः पूभि’ एकादशचे ङ्गं विश्वामित्रस्रष्ठुभम्‌ ॥ 
२० । १२ | 
1१ उदु ब्रह्माणि’ इति सप्तचे ae वसिष्ठोऽन्त्यात्रिम्‌ ॥ 
Ro | १३। 
1१६इन्द्रथ' इति चतुऋच BH वामदेवगोतमकुत्सविश्वा- 
मित्राः ग्रत्यृचमिन्द्रा बृहती मरुत आग्नेय्यौ जागतमंत्या- 
त्रिष्टुप्‌ ॥ १॥ . 
२० | १४ | 
$१ aay ॥त्वाम? इति चतुक्रोच सरङ्गं सो भरिरेन्द्रै प्रगाथः ॥ 
२० | १५ | 
_ ॥१ मंहिष्ठाय' इति पड़च॑ ae गोतमस्नेष्डुभम्‌ ॥ 





* २०। ११। ऋ० ३। ३४ में हे ऋषि विश्वामित्र = | 

† २०। १२ | प्रथम १-६ मंत्र ऋ० ७। २३ AE और 
सातवां ५। ४० । ४ में हे ऋषि क्रमश: वसिष्ठ ओर अत्रि हं । 

1२०। १३। का प्रथम मंत्र ऋ० ४।४० । १० में, दूसरा मंत्र 
Ho १।८५। ६ में, तीसरा Wo १। ६७॥ १ मे ओर चतुथ ऋ० 
३।६। ६ मे हे। ऋषि क्रमस वामदेव. गोतम. Hey, तथा 
विश्वामित्र हैं । 

§ २० । १४ | ऋ० ८। २१ । १,२,६, १० मे हैं। मूल लेखो में 
वायमुत्वा' पाठ हे यह ऊपर का पाठ संहिवानुक्ल जान हमंने 
दिया हे। . : 

||-२०। १५ lee ऋ० १। ४७। में आता हे वहां ऋषि सव्य 


` - आङ्गिरस है ऋषि सोभरिः काण्व हे । 


¶ मूल लेखों में ‘asa हे 
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1 8१ आक. के 2.25 ibe 


[ १८३ ] ॥प० 22 Qo ३॥ 


२० | १६ | | 
१ उद्‌ प्रतो न! इति द्वादशच खक अयास्यो वाहेस्पत्यम्‌॥ 
`o | १७। 
1१ अच्छा म इति द्वादशच BF कृष्णा जागतमन्त्य 
त्रिष्टुभो ॥२॥ 
२० | १८ | | 
1१'वयञ्चु त्वा’ इति पण्मेध्या तिथिप्रयमेधा तिसृणां शिष्टा 
वसिष्ठो गायत्रम्‌ | 


Ro | १६। 
१“वात्रेहत्याय' इति सप्तच Gad विश्वामित्रः ॥ 
२० | २० | 


१“शुष्मिन्तमं नः? अन्त्या गृत्समदा Il 





* २० | १६॥ ऋ० १०। ६८ मे S| ऋषि अयास्य al 

† २०। १७। १-११ Wo १० | ४३ में ओर १२ Ho ७। ६७। 
१० म हे ऋषि कम से कृष्ण ओर वसिष्ठ हैं | 

1 Ro | १८। १-३ ऋ० ८। २। १६-१८ A तथा ४-६ 


ऋ०७।३१।४-६ मं हे। ऋषि क्रम से मेधातिथि काण्व तथा 
प्रियमेधः RNC, वासष्ट = | 


o २० । १६ | ऋ० ३। १७ |. १--७ में हे ऋषि विश्वामित्र हदै । 
२० | २० | १-७ ऋ० Al ३७। 7-११ में ओर ५-७ Ho 
२० | ४१ I| १०-१२ में Sl ऋषि क्रम से विश्वामित्र ओर 


ग्रत्समद है । 
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Ngo ११ ख०५॥ [ १८४] 


२० । २१। 

१“न्यू षु एकादशं सद्यो जागतमन्त्ये त्रिष्टुभौ ॥ ३ ॥ 
२० | २२ | 

१आभि त्वा? *षड्त्रिशदेकस्तिसृणामन्त्यानां ग्रियमेधो 
गायत्रम्‌ ॥ 
२० | २३ | 
 श१'आतू नः नवं विश्वामित्रः ॥ 
२० | २४ | | 

१'उप नः? 
२० | २५ | 

१अश्वावति सपतगोतमोऽन्त्यामष्टको जागतमन्त्या त्रिष्ठुप्‌ ॥४ 
२० | २६ | 

art योगे? इति षड्‌ शुनःशेपस्तिसृणां शिष्टा मंधु- 
छन्दा गायंत्रम्‌ ॥ 





Ro । २१। ऋ० १।५३मं हे ऋषि सव्य आइगिरस हे | 
श्रनुक्रमणी में इस AM का ऋषि नहीं दिया | 
२०।२२। १- ३ Bo ८। BY | २२--२४ ह तथा ४-६ 


ऋण ८। ५८ l ४--६ म हं ऋषि क्रम स त्रिशोकः काणवः', आर 
मध्य काएव है| 


इस Um की ऋचाये छ हं यहां षहचिशह न जाने किस . 


विचार से लिखा हे । 

२०। २३ । ऋ० ३।.४१ में हे ऋषि विश्वामित्र हे | 

२० | २४ | ऋर ३। ४२ मे हे ऋषि विश्वामित्र हे । 

२० | २५ | १--६ WO १॥ ८३ में मंत्र Mo १० | १०४। ३ 
में हे ऋषि कम से गोतम राहुगण ओर अष्टको वेश्वामित्र हें । ' 

२०॥ २६। १--३ Wo १। ३० | ७--६ में हे ओर ४--६ 
Wo १। ६। १-३ में ऋषि क्रमश शुनः शेप आजीगते आर मधु 
छुन्दा है | 


हि 
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| 


[ १८५] ॥ प० ११ खे०%॥ 
२० | २७। 
१ यदिन्द्र! पद गोपूक्त्यथसाक्रिना ॥ 
me २० | २८ | 
ह ``. “व्यन्तरिक्षम्‌? चतुष्कमन्त्ये त्रिष्टुभो ॥ 
Ro | ३३ | | 
१ अप्सु धृतस्य’ तचमएकस्रेष्ुमस्‌ ॥ ५ ॥ 
२० । ३४ | 
१“यो जातः’ पञ्चदश गृत्समद एन्द्रं ASAT ॥ 
२० | ३५ | | 
१अस्मा ze" पोडश नोधा ॥ 
२० । ३६ | | 
१*य एकः एकादश AIT: ॥ 





२० । २७ ऋ० ८। १2 । £-- में है। ऋषि गोपूकत्रश्वसूक्रि- 
ना कारावायनो = | 

२० | २८ Wo ८। १७ | ७--१८ मे है | ऋषि पूर्ववत्‌ | 

क बीच के २६-३२ aR के छन्द ऋषि हस्त लेखों में 
नहीं ह । | 

२० । ३४ Ho २। १२ मे हे ऋषि गृत्समद हे । 

o o 1 इस २०॥ ३४ सूक्क के मंत्र, संहिता में १८ हैं ओर अज- 

कऋमणी के ङ. बी दोनों मूल लेखों में यहां पञ्चदश लिखा हे । 

२० । ३५ Wo १। ६१ में है ऋषि नोधा गोतम दे । 

२० | ३६ ऋ० ६। २२ मं हे । ऋषि भरद्वाज वादेस्पत्य । 
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॥ प° 22 Wo ६ I [ १८६ ) 


Ro | ३७ | 

१“यस्तिग्म शृङ्गः’ एकादश वसिष्ठः ॥ 
२० | २२८ 

१ आ याहि सुपुमा' उक्कमिन्द्र तच मधुच्छन्दा MATH, ॥ 
२० । ३६ । i 

१इन्द्रे वः? पञ्च, व्यन्तरिक्ष चतसृणामुक्म्‌ ॥ 


२०। ४०। | र 
2 इन्द्रेण? तृच ३'आदह' मारुती ॥ 
२० । ४१ | र 
_ १४इन्द्रो दधीचः’ । गोतम ॥ 
२० | ४२ | ८ 
१“वाच' कुरु स्तुति; ॥ 
२० | ४३ | 


- १ भिन्धि' त्रिशोक्यः ॥ 





२० । ३७ ऋ० ७। १६ मे हे। ऋषि -वासष्ट | 

२० | ३=। Ro =। १७। १-२ यार Ho १।७। १-३म ह 
आष इारिम्विठिः काएच ऋषि ॥ 

२० | ३६ | SFO १। ७। १०, तथा ८। १ । ७-१० ! 

२० | ४० ऋ० १। ६। ७, =, ४। में हे । ऋषि, AIGA हे 
२० । ४१ | ऋ० १। ८४। १३-१५ । में हे । ऋषि गोतमो 
CET = ॥ 

२० | ४२ । ऋ० ८। ६५। १२, ११, १० में हे। ऋषि-प्राथाथः 
कारव ह ॥ 

२० | ४३ । ऋ० ८। ४४ .। ४०-४२. म है | ऋाषि-त्रिशोक 
कारणव ह ॥ 
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[ १८७ )] ॥प०११ख०६॥ 

२० | ४४ | 

१ प्र सम्राजम्‌ इरिम्बिठिः ॥ 
Ro | ४५। 

१ अयमु ते’ शुनःशेपो देवतापरनामा N 
२० | ४६ | 

१ प्रणतारम्‌” इरिम्बिठिः | 
२० | ४७ | 

१“तामेन्द्रम्‌ द्वाविशातिः सुकक्षस्तिसृणामिन्द्रादय उक्का 
एकोनविंशतिः ॥ 
Yo | ec | 


१ अभि त्वा? इभ्या सूक्वाम्याँ खिलो ॥ 





२० । ४४ । ऋ० ८। १६। १-३ में हे ऋषि-इरिम्बिठि काण्व दे। 
२० । ४५। ऋ० ? 13012-2 में हं शुनःशप आजागातः। 
२० । ४६ | ऋ० ८। १६॥ १०-१२ मं हे । 
२० । ४७ | १-२३ Fro =। ६३ | ७-६ म, ७-६ Bo २1 ७ । 
१-३ म, ७-६ Wo ८। १७। १-३ में, १०-१२ ऋ० १। ६। १-३ में, 
१३-२१ ऋ० १। xo | १-६ मै हैं इनके WIT क्रमशः सुकच्त, मधुः 
च्छन्दा, इरस्बिठः, मधुछन्दा ओर प्रस्कण्व हें ॥ 
२६२० | ४७ । ER २१ ऋाचाओं का हे परंच अनुक्रमणी में 
इसे ‘at विशतिः’ लिखा है सो ठीक प्रतीत नहीं होता ॥ 
À २० | ४८। ४-६ Ho १० । १८६ । में हे ओर अथर्व ६ । ३१ 
में भी है । अग्वेद में ऋषि सार्पराज्ञी ओर देवता भी सापेराज्ञा 
ओर देवता भी racial ओर सूर्यं दे! 


» 3 
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॥प० ११ ख०६॥ [ १८८ ] 
२० । ५० | 

१'कनव्य:? दयचं मेध्यातिथिः प्रगाथम्‌ ॥ 
Ro | ५१ | 


१“अभि ३“प्र वः” प्रस्कण्वः प्रगाथः “प्र सु! पु्िशु प्रगाथम॥ 
२० | ४२ | | 
ay घ त्वा' TA मेध्यातिथित्रोहेतम्‌ Il 


२० | ५३ | 
१क ई वेद”, 
२० | ५४ | 
१*विश्चाः एतनाः' रेभोऽतिजगत्युपरिष्टादत्रृहत्यो द्व ॥ 
२० | ५५ | 
eather’ रेभो बृहती ॥ 
२० | ५६ | 


é इन्द्रो ) = A 
१ इन्द्रामदाय' पडू गातमस्रष्टुभम्‌ ।। 





२० | ५० ऋ०८। ३। १३, १४ में हें ऋषि मेध्यतिथि काण्व ह। 
२० । ५१ ऋ० ८। ४६ । १, २तथा ८। ५०1१, २ में है 
ऋषि प्रस्कएव हे | | 

२० | ४२ | Wo ८। ३३। १, २ म हें । ऋषि मेधातेधिः— 


. २०। ४३ | ऋ० ८ ३३। ७-६ में हे | ऋषि मेधातिथिः— 


— My 


२० | ४४ । ao ८। £७। १०-१२ में हे। ऋषि रेभः कश्यप हे। 
२० । ५५। ऋ० ८। ८६। १३. १, २ में हे । 
२० | ५६ । ऋ० १। ८१ । १-३, ७-६ में हे । 
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[ १८६ ] ॥ प० ११ ख० ७॥ 


२० | ५७ | | 
een कृत्नुम्‌ दश मधुछन्दास्तिसृणां गायत्री । ४ शु 

्मिन्तमं न! इत्याद्यक्राः । ११ 'क ई वेद” इत्युक़्ः ॥ ६ ॥ 
२० | Yz | 

१“श्रायून्त इव' पण्मृधो दयोः | ३वण्महान्‌' दयोभेरद्ाज 
MAT रैन्द्रस्तृतीया चतुथ्यः WAL प्रगाथः ॥ 
२० | ५६। | 

१९उदु त्ये’ उकः | #३ उदित्‌' FAA WAG एन्द्रं प्रगाथः lI 
२० | ६८ | l 

१'एवा हि! पट्‌ तिसृणां सुतकक्षः सुकचो वोत्तरासां मधु- 
Beal गायत्रम्‌ It द 
२० | ६१ | 

१ त ते’ दश पण्णां गोपूक्थश्चह्नङ्गिनावोष्शिहम्‌ ॥ 





२० | ४७ । ऋ० 7121 २-३, तथा ३ | ३७ । ८-११, तथा 
212% | १०-१२, तथा ८। ३३ | ७-६. १-३ में है ॥ 


२० | ५= Ho ८। ६६ | ३, ४ तथा ८। १०१। ११, १२ मे हे 
२० | ५६। ऋ० ८। ३। १५, १६, तथा ७।३२। १२, १३ HE 
*सवोनुक्रमणी मे 'उदित! मंत्र से नया am दयच माना दे 
परन्तु खिता में यह चतुञ्चच हे ॥ | 
, २० | ६० | Wo =। ८१ । २८-३० नया tial ८-१० मे हे 
ऋषि BAA काणव ओर मधुछन्दा है ॥ 
२० । ६१ | ऋ० =। १५। ४-६, १-३ में हे । ऋषि NART- 


श्वसूक्तिभो = ॥ 
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NG ११ खं९७॥ [ १६० ] 
२० | ६२ | 

१“वयय्रु त्वा? इत्युक्वा पण्नुमेघ उ।ष्णद #तम्वभ्युक्ता ॥ 
२० । ६३ | 

।१'इमा नु कं भुवना? साधनो वासार्ध चतुथ्यो अया- 
चाज भारद्वाजो ४य एकं इद? इन्द्र नृपोऽच गोतमः | OT इन्द्र! 
. ` त्रिष्टुभः शिष्टा उष्णिहम्‌ ।। 
२० | ६४ | 

१ एन्द्र नः' पणनृमेधास्तिसृणां चतुश्योद्यास्तिस्रो गोपू- 
कवशवपक्रिनावोष्णिहम्‌ | ४'एदु' तचे विश्वमना उष्णिहम्‌ ॥ 
२० | ६५ | 


१ एतो नु॥ 





२० । ६२ | ४-७ Ro ८। ६८। १-३ म ह आर मत्र - १० 


Fo ८। १५। १-३ म ह आर मज १-४ अत्र २० । १४ म आः 


चुका ह | २८ यह पाठ पढ़ा नहा गया ॥ 
२० | ६३। १-३ Fo १० | १५७ तथा ६। १७ । १५ म 
मंत्र ४-६ Ho १ | ८3 । ७-६ म आर मंत्र ७-६ Wo ८। १२। १-३ 
RÈN- 

1यहां का सारा हो पाठ अत्यन्त भ्रष्ट हे पढ़ना बहुत 
काठेन हे ॥ 
२० | ६४ । me al ६८ । ३-६ तथा ८। २३ । १६-१८ ॥ 
२० | ६५ | Wo =5। २३ । १६-२१ । 
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- ह SWE“ शा? 


Fe 


5? | ga १? Ar 1! 


| [ 

२० | ६६ | 

१'स्तुहि' ॥ ७ ॥ 
२० | ६७ | 

१ वनोति’ हि दशाद्ाः परुळ्पास्तिसणाम | 2 रज्ञः चत- 
aui गृत्समद आधन्द्री, द्वितीया मारुती, ठतीयाग्रयी | चतस्र 
क्रतयस्तिस्राऽत्यष्टयश्चतस्रो जगत्यः ॥ 
२० | ६८ | 

१'सुरुप कृत्नुप्र' इति तिस्र उक्ताः। ४'परेहि' नव मधुः 
Feel एन्द्र गायत्रम्‌ ॥ 
२० | ६६ | 

१'स घा न!” द्वादश | 8'युञ्जन्ति’ तिस्रः, १२ आदह! 
इत्येका चोक्काः ॥। 
२० | ७० | 

१'वीलु चित्‌’ विंशतिः आद्ये द्वे एन्द्रमारुत्यो तिस्रो 
मारुतः शिष्टा एन्द्रमारुतः ॥ ` | 





२० | ६६। FTO ८। २७ । २२-२४ | 
२० । ६७। १ ऋ० १ । १३३ | ७ मे, मत्र २ ऋ० १। २३६ | 
में हे, मंत्र ३ ऋ० १। १२७। १ में हे, मंत्र 2-६ ऋ० Vl ३६ । 
४, ५ में हैं, मंत्र ७ ऋ० २। ३७। २ मे हे ॥ 
२० | ६८ l ऋ० ९। ७४ । ४-१० तथा १। ५। १-२ में हे । 
२० | ६६ | ऋ० १।५। २३-१० तथा २।६।१-३। 
२० | ७० | ऋ० १। ६ । ५-१० तथा १ । ७ । १-१० तथा 
१८] 2-21 


= 
R 
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॥ प० ११ Qoan [ १६२ | 


२० | ७१ | 

१ महा इन्द्रः फोडशन्द्रम ॥ = Il 
‘Qo | ७२ | 

१'विश्वषु’ तूच परुछप अत्यष्टम्‌ ॥ 
२० | ७३ | 


१'तुभ्योदिमा’ पडवसिष्ठस्तिसृणां। ४'यदा वञ्जम' विदो 
वसुक्रदैन्द्रमाद्यास्तिस्रो विराजः | ४ यदा वन्ने दे जगत्यो। ६ यो 
वाचा? अभिसारिणी |! 


२० | ७४ | 
_ १'यच्चित्‌’ अष्टो शुनःशेपः पांक्रम्‌॥ 
२० । ७४ | 


१'वि त्वा’ उक्काः । २“विदृष्ट! तृचं परुछेप अत्यष्टम्‌॥ 
२० | ७६ | 


LTA न’ अष्टो वसुक्र ऐन्द्रै TEAN ॥ 





२० 1192 lo १। ८। ४-१० ओर मंत्र ७-१६ Ho १ । ६ 


मंहे। 

२० । ७२ । ऋ० १ । १३१। २, ३, ६ में है । 

20 । ७३ | Ho ८। २२। ७, ८ तथा ८। २१ । १० तथा १०। 
२३ । ३-४ में हे ॥ ४ 


२० । ७५ l Ro १। १३१ 1 ३--४ 
Ro । ७६ | Ro १० | २६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


—_——s — SS कै नि» OE aw = 


[ १६३ ] ॥प० ११ ख० ६॥ 

र री फे | + ~ ~ छ 

१“आ सत्यः’ अष्टो वामदेव ऐन्द्रे त्रेष्टुमम ॥ 
२० | ७८ | 

१“तद्‌ वः तृचं शयुः गामत्रम II 
२ y l ` & e करे ` Tat प्रक्षिप्यमाणं © 

२ १इन्द्रकततुम? TAT सोदासोरमो ग्रक्षिप्यमाणं शक्किरत्र्य 
प्रगाथमपत्रक्षो$्धेचे उक्ते दद्यत्‌ ते FAH वसिष्ठः समापयाततिशा- 
द्याय नवकं वसिष्ठस्येव हतपुत्रस्यापमिति ताण्डकमितः प्रगाथ- 


मागायत्रम It 
२० | ८० | 
१६इन्द्र SBA इथचं शंयुः | 
२० | ८१ | 
१“यद द्यावः पुरुहन्मा ॥ 
२० | ८२ | 
१'यदिन्द्र' वसिष्ठः ॥ 
२८ | ८३ । 


१ इन्द्र त्रिधातु’ शयुः ॥ 
२० । ७७ | ऋ० ३। १६। १-८ | 


२० । ७८६ | ऋ० ६। ४५। २२-२४ | 
* २० | ७६। Wo ७। ३२। २६, २७। मूल लेख का पाठ 





जैसा था चेसा देदिया हे परंच इस से कुछ अथ स्पष्ट नहीं हुआ ॥ 


२० | ८० | ऋ० ६।५८।५,९। 
२० | ८१ | ऋ० =। ७० | Y, द्‌ । 

२० । ८२ । ऋ० ७। 321 १८, १६। 
२० | ८३ | ऋ० ९ । 2६ 1 ६, १० | 
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॥प० moat [ १६४ ] 
२० | ८४ | 
१ इन्द्रायाहि? तृचं मधुछन्दा गायत्रम्‌ ॥ 
२० | ८५ | 
१ मा” [त्व चतुष्कमाद्ययाद्वयचः ग्रगाथाप उत्तरयामध्या- 
तिथिः दो प्रगाथो ॥ | 
२० | ८६ | 
१'त्रह्मणा ते एकच विश्वामित्रस्रष्टुभम्‌ ॥ 
२० | ८७ | | 
१“अध्ययेवः सप्त वसिष्ठ एन्द्रमत्येन्द्र चाहेस्पत्या ATA 
२० | ८८ | 


१'यस्तस्तम्भ? पड्‌ वामदेवो बाहेस्पत्यम्‌ ॥ 


२० | ८६ | 
| AAT चकादश कृष्ण एन्द्रम्‌ ।। 
go | &० | 


१ यो अद्रिभित्‌' तच चाहेस्पत्य भरद्वाजो ॥ & ॥ 





२० | 32 । ऋ० १ । ३। ४, ६ | 
२० | ८५४ | Ho Z|? | २-४७ l 
२० | ८६ | W0 31 ३५ । ४ । 
२० | ८७ | Ho ७ | & । स्तूक्क । 

` २० | ८८ | Wo ४ | ५० । १-६ | 
२० | ८६ | त्रा० १० । ४२ | 


२० | ६० | Fo ६। ७२ | 
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| १६५] -॥ प० ११ ख० ६ || 

२० ६१ | 

१इमां Prag’ *पंचदशायास्यो बाहेस्पत्यं त्रेष्ठुभमन्त्या- 
स्तिस्र THT ॥ 
२० | ६२ | 

४'उद्यद अष्टादश प्रियमेध एन्द्रम्‌ । ८='अपादिन्द्रः' अधेचो 
विश्वेदेयो वरुण इत्यथचो वारुणी । १६“यो राजा' इत्याद्यानां 
पुरुहन्मन्द्र प्रगाथो | २०'यद द्यावः? द्वे sw ।। 


. २० | €२ | 


१'उत्‌ त्वा? अष्टो प्रगाथः | ४ इंह्ठयन्तीः' पश्चदेव जामय 
एन्द्रं मातर एन्द्र गायत्रम्‌ ॥ 
२० | ६४ | 


aAa 


१आ यातु एकादश कृष्ण एन्द्रं जागतम्‌ त्रिष्डुचादि दि 
त्रिष्ट्वन्तम्‌ ।। 





२० | ६१ | ऋ० १० | ६७ | 


२० | ६२ । Fo ८। ६६ | 2-१=। 





. ३२०।६१ को यहां पञ्चदश लिखा हे, संहिता म॑ इस सक्त 
के १२ मंत्र हैं और २०। ६२ को अनुक्रमणी में १८ मंत्रों का लिखा 
हे परंच संहिता मं वह सूक्त २१ मंत्रों का हे | अनुक्रमणी लेखक न 
९२ सुक्क के आदि के तीन मंत्र ६१ सक्न मे मिलाये हैं । 
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॥ प° ११ Wo १०॥ [ १६६ ] 
२० | ६५ | 

१'त्रिकद्रकेपु” #पद्‌ तिसृणां ग्रत्समदो$न्त्यानां Rati- 
सुशन्दा आद्याष्टि दयोरतिशकरी चतुर्थ्याद्यायाः Bes: ॥ 
२० | 8६ [| : 

१“तीब्रस्य’ त्रयोविंशतिः दश पूरणस्रष्डुभमन्त्याः पश्चोक्का 
ब्रह्मणा पणणां रचोहा गर्भे ALAA प्रायश्चित्तमित आनुष्डुभम्‌। 
१७ अन्ञीभ्यां ते इति पडुक्काः | २४ अपेहि प्रचेता दुःस्वमप्ती ॥ १० 





४४२० । ६५ । सूक्क संहिता मे चार ऋचाओं का हे AA 

ऋमणी में जो इस ‘ae’ लिख कर पडूच माना हे यह ठीक नहीं॥ 

1२० ६६। सूक्क यहां २३ ऋचाओ का लिखा हे ओर 

संहिता मे इसकी ऋचाये २४ हैं इस सूक के विषय में दोनों मत 
mis 


= । यृहत्सर्वांचकमणी में इसे त्रयोविंशति २३ ऋचा वाला लिखा 
है ओर वेतान सूत्र मे इसे चोबीत ऋचा वाला माना हे ॥ 
“तीवस्याभिवयसो5स्य पाहीति चतुर्विशातिमावपते”' 

Hala सूज ३४ । २० (गार्वेद्वारा सम्पादित Yo ५०) इस प्रमाण से 
दोनों मत सिद्ध होते हें । अब विचारणीय यह हे कि दोनों का 
आधार क्या है ? परञ्च इस पन्च निणेय से JA ZA इस एक वात 
को स्फुट करना अत्यन्त आवश्यक समभते हैं, वह यह हे कि 
इस समय प्रामाणिक अथवेसंहिता दो ही छपी हुई मिलती 
हैं । एक हिटने ओर रॉथ की जो उन्हो ने वलिन (जर्मनी) में | 
१८५६ में छुपवाई थी ओर दूसरी सायण भाष्य सहित अथवे- 
संहिता जो शंकर magin पण्डित ने निशय सागर प्रेस बंबई मे 
बंबई गवरामेरट के लिये १८६५ में छपवाई थी _ 
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[ १६७ ] ॥ प० ११ Wo १० ॥ 





इसके साथ सेवकलाल बंबई वाले ने भी अथवेसहिता 
को छापा था परन्तु वह सवथा वर्लिन वाले वेद की नकल ही थी ॥ 
अजमेर घादिक यंत्रालय A जो अथवेसंहिता छुपी हे वह 
पाण्डुरंग के आधार से छापी गई है । अब पक आपत्ति नई 
आती हे, चह यह कि बर्लिन में जो अ्थर्षसंद्दिता छुपी 
2 उस में इस २० । ३६ am के मंत्र तेईस ही आते है । 


`A 


पर आश्चय्यं इस वात का हे कि वर्लिन संस्करण में ara 
ऋचाये जो आती हैं उनका meir वाली साहिता से 
aza भेद हे पहले तो दो मंत्र उस में नहीं हे जो कि पाएडरंग 
की अथवेसहिता में हैं। एक-'हृदयात्‌ ते WTA TATU 
पाश्वाभ्याम्‌। TaN मत्साभ्यां पीढो स्यक्तस्त चि वृहामसि | ओर 
दूसरा “अ्रस्थिभ्यस्ते मज़भ्यः | TEA पारिभ्यामहूशुलि FAT नखेभ्यो 
विवृहामि ते” इन दो मंत्रा क अभाव से पाण्डंरंग सम्पादित 
संहिता की अपेक्षा इस राथ सम्पादित संहिता में बाईस मन्त्र 
होने चाहिये थे परञ्च इस वर्लिन संस्करण में 'मेहनाड्नं करणा- 
MATAR नखेभ्यः | यच्म सधस्मादात्मनस्तामिदं चि वहामि तेः 
एक ऋचा अधिक हे जो कि पाशइरंग वाली संहिता में नहीं । 
इस एक ऋचा के योजन से बलिन संस्करण में इस सक्न की तेइस 
ऋचा होती = ॥ 

अब इस विषय पर विचार उत्पन्न होता हे कि दोनो संडिताओ 
में जो यह गड़बड़ी आगयी हे इसका निर्णय क्या हे ? इस वात 
के मानने में हमे ज़रा भी भिज्ञक नहीं कि अभी तक जितनी भी 
afta छपी हैं उनमें कहीं न कहीं पाठ भेद तथा अशुद्धिय अय- 
श्य रह गई हैं; परन्तु यह दोष तभी दूर हो सकेगे जव कि कुछ 
अन्य हस्त लिखित संहिताय वा अथ वेदीय प्राचीन ग्रंथ मिलेंगे 


Dr 
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॥ प° ११ खं ११॥ [ १६८ ] 
२० । ६७। | 

LT तृचं कलिरेन्द्रं प्रगाथो बृहती ॥ 
२० | ६८ | ; 


१ त्वामिद्धि इचचं TER प्रगाथः । 





atl इस सूक्क में दोनों प्रकार की संहितां मं बहुत ही पाठ 
भेद है । इसका कारण जहां तक मुझे प्रतीत हुआ हे वह यह हे 
कि सवोनुक्रमणी ओर राथ ने २०। ६६। सुक्क की १-१६ सोलह 
ऋचा ते आरम्भ की ली हैं ६ ऋचा ऋग्वेद मंडल १० Fo 
१६३ की ली है ओर एक ऋचा ऋग्वेद १० | १६४ aM के आरम्भ 
की ली हैं । सवोनुकमणी का ऐसा करना टीक भी प्रतीत होता है 
क्योंकि इस Aaa काणड के आरम्भ में ही यह लिखा =, कि इस 
के ऋषि देवता छन्द आदि आश्वलायन के कम से कहे जायेंगे | 
आश्वलायन ऋग्वदीय था अतः यहां पर अनुक्रमणी का ऋग्वद के 
आधार पर लिखना टोक हे । राथ ने जो २०। ६६ सूक्क की २३ 
ऋचाय दो हे, चह भी ऋग्वेद ओर सवानुकमणी के आधार से ET 

दो हे । पाण्डरंग सम्पादित संहिता मे जो २४ ऋचाय दी है उसका 
आधार यह प्रतीत होता हे कि १९ ऋचाय २०। ६६ सूक्क के 
आरम्भ को और सात ऋचायें 'अक्षाभ्यांते' उस WAT २ काण्ड ३३ 
WH की ओर पक “अपेहि? वाली इस प्रकार २2 चोवीस ऋचायें 
वहाँ वनाई गई हे । दोनों नें अंपन २ आधार से लिखा हे। परञ्च 
दोनों में ठोक पक्ष क्या हे यह तो सर्व अथवचेदीय साहित्य के 
प्राप्त हाने पर कहा जा सकेगा ॥ 

२० | ६७॥ ऋ० ८। ६६। ७-६ में हे। 
२०।३८। ,, RIBELI २ में हे। ` 
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[ १६६ ] ॥ प० ११ qo ११॥ 
E २० | 88} 
१“अभि त्वा? मेध्यातिथि! प्रगाथः ॥ 
२० | १०० | 
?अधा fe’ da नृमेध उष्णिहम्‌ | 
२० | १०१, | 
१'अझ्निं दूतम? मेध्यातिथिराग्रेय गायत्रम्‌ ॥ 
२० | १०२। 
१'इलन्यो' विश्वामित्रः ॥ 
२० | १०३ 
१“अग्निमीलिष्वावसे” दिति पुरुहन्माह्वावन्यतरा वाद्यया- 
दयो भेग आथे बृहत्यो | तृतीया सतोत्रृहती ॥ 
२० | १०४ | 
१ इमा उ त्वा' चतुष्क SALAAM AACR ्रगाथाऽन्त्यया 
नृमेधो प्रगाथः ॥ 
२० | १०५ | 
'त्वामन्द्र' पञ्च TAT: ग्रगाथावन्त्याक्न ॥ 
२०।६६। „p ८।२।७-_८्मेह। 
, ८। €्८य | ७--६ में है। 


> क ~ A 
२० | १०१ |] . १?॥?१२ २--३ में है । 


२० | १८० | 


२० | १०२। ., ३।२७। १३-२५ में हे । 

२० । १०३। ६, २ । ७१ । १४, ४६, १, २ में हे । 

२० | foe] ,, =८। ३। ३३, ४ तथा ६०। १, २ म॑ हैं। 
२० | १०४ | १-३ Wo ८। २८ । ५-७ और 2; ५ Wo 


=। ५६।१.२मह। 
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॥प० ११ख०११॥ [ २०० | 
२० | १०६ | 
१ तत्र त्यत्‌’ तृचं गोपूक्रयश्वसक्रिनावोष्णिहम्‌ ॥ 
२० | १०७ | 
१ समस्य' पञ्चदश वत्सस्तिसृणां खयो देवी कुत्स एन्द्र- 
मन्त्या सोरी जगती | ४ तदिदास” नव, १३ चित्र देवानां. 
देवोक़ाः ll 
२० | १०९ | 
१ त्व॑ न इन्द्रा तृचं नृमेध एन्द्रमन्त्या पुरउष्णगाद्या 
गायत्री द्वितीया ककु र ॥ 
२० | १०६ | 
१ स्वादोरित्था’ गोतम एन्द्रं ॥ 
२० | ११० | 
१ इन्द्राय’ GIRA: AHA वा गायत्रम्‌ ॥ 
२० | 222 | 
१“यत्‌ सोमं? पावत उष्णिहम्‌ ॥ 





A 


२० | १०६ । ऋ० ८। १५। SERRI 
२० | १०७ | १-२३ Ro ८। ६। ४--*% तथा मंत्र ४--१२ 
Wo १० | १२० मे हे मंत्र १३ अथर्व १३ । २। ३४ में हे मंत्र १४,१५ 
ऋ० १। ११४। १, २ में है। 
२० | १०८। Wo ८। ६६ | १०--१२ मे हे । 
२० १०६॥ ,, १1८७ । १०--१२ में हे। 
२०। ११०। ,, ८। ६२। १६--२१ में है । 
_ २०। १११॥ ,, ८।१२। १६-४८ में है । 
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[ २०१ ] ॥ प० ११ख०११॥ 


२० । ११२ | 

१“यदद्य' GAT ॥ 
Ro 1 ११३ | 

१'उभयं श्ृणवत्‌? इचचं भगे आग्नेयं प्रगाथः ॥ 
२०: ११४ oe ance 

१'अश्रातृव्यः' साभरीरन्द्र गायत्रम्‌ II 
Rora 

१'अहामित्‌’ तच वत्सः ॥ 
२ 2 | १ र i | e = NAN छै ७ 

१“मा भूम' इचचं मेध्यातिथिरन्द्रे वाहतम्‌ ॥ 

टू 

Ro | ११७ | 

१“पिचा साममू' तूच AAG विराजः ॥ 
२ री l र र z l 8 en AS 

१'शग्ध्यूषु चतुष्कं #मगंत्यियोर्मेध्यातिथिः प्रगाथः N 
२० | ११६ | 


? अस्तावि' इचचमाद्याया मायुरद्वतीयायाः श्रष्टिखष्टुभम्‌ |। 
mm _ `© मिनी 


२० | ११२॥ ऋ० = । ६३ | ४-६ l 
| 


y 


` 
म 
a = al ~ e = = 
२०।११३। , =14214,%4 


` 
= | 


ay सॅ: 2५१ as 


२० । 272) ., =1 २१ । १३, २४ 
२०। ११५। ,, SIRI १०-१२ मे हे । 
२० | २१६। , =।१।२१३,१उमह। 

२०। ११७। ,, ७।२२। १-३ में है । 

२० | ११८। ,, ८ । ६१ । ५,६, ३, ५, द मे दे । 
२०। ११६। , ८। ५२। ६ तथा ८। ५१। १० मे हे। 


O 


* पाठ पढ़ा नहीं जाता | 
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२० | १२१ T 

१ अभि त्वा’ प्रगाथः 
२० | १२२ | 

१*रेवतीः? तृचं शुनःशपो गायत्रम्‌ ॥ 


॥ प० ११ ख० ११॥ [ २०२ ] | 
२० | १२० | = 
१ यदिन्द्र? देवातिथिः प्रगाथः N | 


२० | १२३ | 
१'तत्‌ AT इथचे कुत्सः सौय्यो त्रेष्टुभम्‌ ॥ 

२० | १२४ | 
१“कया नः? षद वामदेव इन्द्रो गायत्रमभाष्टुपाद ATA l | 

र $ l र २ न । कीर्ति . A A A 

१ अपेन्द्र* सप्त सुकीत्तिश्वतुर्थी पञ्चम्यावाश्चिन्यो त्रष्डुभम्‌ | चतु- 

थ्येनुष्टुप्‌ ॥ 

Ro | १२६ | 
१'वि हि त्रयोबिशतिवृषाकपिरिन्दाणान्द्रस्य समूदिर 

पांक़म |! 





२० | १९० | ऋ० ८। ४ | १, २ में है । 

२० । १९१॥ p ८ै। २२॥ २२, २३ मे ह I 

२० । १२२। ,, १। ३०। १३-१४ मे हे | 

२० । १२३। ,, १। ११५। ४, ५ मे है । 

२० | १२४ | ४ । ३१ | १-३ तथा ol १५७ आर ६ | . 
१७ । १५ में हे मंत्र 2-६ श्रथवे० २०॥ ६३ म भी आजच्ुके है 
: मूल म॑ ‘aa’ पाउ अशुद्ध लिखा था । पट्‌ पाठ हमारा ह | 
२० | १२५ । Wo १०। १३१ मे हे । 

२० | १२६। .,, १०। व ब में दवे । 
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[ २०३ ] ॥ प० ११ ख० ११॥ 


२० । १२७ | 
“१ इदं जनाः’ खिलः ॥ 
२० | १३७ | 


१ यद्ध प्राचीः? चतुदेशाद्यायाः शिरिम्बिठो लक्ष्मीनाश- 
AFET २ कप्न्नरः” वुधो वेश्वदेव्यत्विक स्तुतिवाजगती | 
STAR. अनुष्टुप्‌ ४ सुतासः? तिसृणां ययातिः सोमः पव- 
मानोऽनुष्ट्प्‌ | ७“अ्व द्रप्सः’ पञ्चानां तिरश्री'द्यतीनाविष्या- 
मिवः पादा मरुतः | Weal वाहस्पत्या शिष्टा एन््रस्रिष्टुभः 
१२ तमिन्द्रः’ तिस्र IFT: ॥ 


२० | १३८ | 
१“महां इन्द्रः ' TAA SH महा इन्द्र तच वत्स एन्द्रं TIAA II 





* २० | १२७। से १३६ सूक्त पथ्यन्त Healy AME! इनका 
पदपाठ नहीं मिलता ओर न ही पेप्पलाद शाखा में ये आते = | 
वेतानसूत्र ६।२ में इसके विषय में लिखा हे कि “इदं जना उप- 
्रतेति कुन्तापम्‌ अधेचेशः | चतुर्दश पदावग्राहम्‌? इस कुन्ताप 
सूक्क का वणन विशेष रूप से एतरेय ब्राह्मण की पष्ठपंचिका फे 
३२ वे खरड में किया गया हे | अनुकमणी में इने खिल जानक्रर 
इसके छन्द आदि नहां दिये, किन्तु केवल खिल कह कर ही समाप्त 
कर दिया हे | Meat तथा चेतान सूत्र मे पाठ 'जनाः' हे परन्तु 
सवीनुकमणी में ‘जनासः? पाउ दिया हे ॥ 

२० । १३७ । Ho १० | १५५।४ तथा १०१ । १२ म तथा 3! 
३६ । ६ तथा ६। १०१ । ४-६ तथा ८। ८५ | १३-१७ तथा ८। ८२। 
७-&महे। 

यह पाठ टीक पढ़ा नहीं गया । जो कुछ समभा हं चह दे 
दिया = | ee 

२० | ?३८। ऋ० ८। ६॥ २-३। म है । 
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Ngo ११ख० ११॥ | २०४ | 
२० । १३६ | Meee जिर 
१“आ नूनम' पञ्च शशिकणं आश्रिनमाद्या चतुर्थी वृहत्या | 
द्वितीया तृतीये गायत्र्यो । पञ्चमी ककुप्‌ । शिष्टा अनुष्डुमः ॥ 
Zo | १ १४१ | सजक 
* यातम्‌ यामाद्या विराट्‌ द्वितीया जगती बृहत्या तृतीयानुष्टुप्‌ 
२० | १४२ | A 
१ अभ्युत्स्यु” पडाद्याश्वतस्रोञ्नुष्डुभोञन्त्ये गायत्र्या ॥ 
२० | १४३ | 3 | 
१“त वां नव पुरुमील्हाजमीहावाश्चिन ASAT | ८(क) मधु- 
मतीः? वामदेवः । = (ख) चेत्रस्यपतिः’, €'पनाय्यं' मेध्या- 
तिथिमध्यातिथिरिति ॥ १२-॥ 
इति श्री ब्रह्मवेदोक्रमंत्राणां ब्ृहत्सवोचुक्रमणिकायां एका- 
दशमः पटलः समासः | विंशतितमं काणडं समाप्तम्‌ संवत्‌ 
१८११ वर्षे मागेशीपे शुदि १६ मंदवासरेण लिपितं सुषेश्वरेण ।। 


॥ शुभ भवतु ।। 





२० । १३६ | ऋ० ८। ६। १-५ मे हे। 

* पाठ नहीं पढ़ा जाता | 

२० | १४० | ऋ० म ८। ६ | ६-१० | 

२० | १४१ | ऋ० ८ । ६ | ११-१५ 1 

२० | १४७२ । Wo ८। ६। १६-२१ । 

Ro । १७३ | ऋ० ४। ४७ । १--७ तथा 2। ५७ । २ तथा 
ऋ्‌० ८। ५७।३॥ 
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| 
(गायत्री भेद) ७ अक्षरों के तीन पाद की पादानव्रत्‌ | प्रथमपाद ६, द्वितीय =, 
तृतीय ७ Ho का अतिपादनिबृत्‌। प्र० तथा छि० पाद्‌ ६ के तू, ६ का वह नागी | 
प्र०६ का छि० go ६ के वह वाराही | प्र०६छ्ि० ७ Go = वह वधेमाना। To= 
(Fo तू० ६ वह प्रतिष्ठा । प्र १२ द्वि० = वह द्विपात्‌ विराट्‌ गायत्री । ११ अक्षरों के 
तीन पादौ की त्रिपात्‌ विराट्‌ गायत्री । ( उष्णिक्‌ भेद ) दो पाद = के एक १२ 
का ऐसे २८ का उष्णिक | To ८ द्वि० १२ तू० = ककुप्‌ | प्र १२ Ho Gos का 
जि us = RE क 
पुरडाष्णक्‌। TORONTO १२ का पराष्णुक्‌ । प्र० Zogo का भा डाप्णक हाता 
है। (अलुष्ट्पभेद) ८ अ० के चार पाद ऐसे ३२ का अनुष्डुप्‌। कही एक पाद = का 
ओर दो १२ के वह त्रिपात्‌ Bases | (बृहती) जव एक पाद्‌ १२ का शेष तीन 
८ के तव ३६ का बृहता। प्रणद्ध०८प्तू० १२ च० = चह पथ्या बृहता | प्र० = tee 
२ Jo च० ८ वह न्यंकुसारिणी (स्कंधोग्रीवी, उरोबृहती) हे । प्र eo Fo 
zao}? का वह उपरि श्टाद्वहती। प्र९२द्वि०तृ० Ao = का वह पुरस्ताद्वद्दता | तान 
पाद्‌ १२ अ० की महावृहती, (सतोबृहती / | (पक्किः भद) जब दोपाद १२ क दा 5 क 
वह Yo अ० की पंक्किः । प्र १२ द्वि० = Mo १२ च० ८ अण्का सतः We । - 
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Sogo = oTo १२ की भी खतः Wish Sl प्रणद्वि० ८ तू०च०१२ की आस्ताः 
ign: | प्रणद्वि०१२२त०च०८ की प्रस्तार पक्कि | प्र०८छवि०त्‌० १ २च० पकी पैस्तार _ 
पंक्कि। प्र ०१२ छ्वि० तृ०८च० १२ की संस्तारर्पङ्किः। प्र०द्वि०तृ्‌ण्च०५ अ०्की अक्षर 


पंक्किः। ५ अक्षरों के पांच पाद्‌ की पदपंक्तिः | पांच पाद्‌ ८ अ० की पथ्यापाक्के | 


(त्रिष्टुप्‌ तथा जगतो भेद) एक पाद्‌ ११ का शेष चार ८ के चह ४ पाद की 
ज्योतिष्मती त्रिष्टुप | एक पाद १२ का शेष चार ८ के वह ज्योतिष्मती जगती | 
so ११ का शेष चार = के वह पुरस्ताज्ज्योतिः त्रिष्टुप्‌। प्र १२का शेष चार ८ के | 
वह पुर स्ताज्ज्योतिजगती | To द्वि० = To ११ च०पं० = की वह मध्ये ज्योतिः 
तिष्टुप । प्र द्वि० ८ go १२ च० पं० ८ की मध्येज्योतिजगती | प्र० द्वि० go 

० = पं० ११ की उपरिष्टाज्ज्योतिः त्िष्ठुप | प्र द्वि० Go च० = Go १२ की 
हि की | 

जव एक पाद ४ अक्षरों का हो ओर शेष पाद निज नियम के हों तो छन्द 
शंकुमती होते हैं। जव एक पाद ९ अक्षरो का हो और शेष पाद निजनियमोँ 
के हाँ तो छन्द ककुम्मती होते हैं । 

आदि अन्त के पाद AST अक्षरों के हो, मध्य के थोड़े के हा तो छन्द पिपीलिक 
मध्या होते हे । आदि अन्त के पाद ATS अक्षरों के, मध्य के AZT अक्षरा के 
हाँ तो यवमध्या छन्द होते हैं । अच्तर १०४ का उत्छृतिः, १०० का अभिकृतिः 
६६ का सक्तिः, ६२ का विकतिः, ८८ का आकृतिः, ८2 का प्रकृतिः, ८० का 
कातिः, ७६ का अआतिश्चातिः, ७२ का श्रतिः, ६८ का अर्त्याष्ट, ६४ का अष्टः, ६० 
का अतिशकेरी, ५६ का शर्करी. ५२ का अति जगती, ४८ का जःगती | 

(१) गायत्र्यादि छन्दो का एक अक्षर न्यून हो तो वे निचत्‌ गायञ्यादि 
छन्द जानां (HSA २३ अक्षर की गायत्री Frys गायत्री ओर २७ अक्षरो का 
उष्णिक AAFF ऐसे सब ही छन्द जानो) | 

(२) गायञ्यादियां में २ अक्षर न्यून हो तो विराइ गायत्र्यादि जानां 

Het २२ अक्षरा का विराड गायत्री, तथा २६ अक्षरों का चिराइष्णिक | 

(३) एक अक्षर अधिक हो तो भुरिक गायऱ्यादि, जेस २५ अ० का : 


भुरिक्‌ गायत्री २६ अक्षरों का भुरिरुप्णिक | 
(2 दो अक्षर अधिक हा तो स्वराइ गायत्र्यादि जाना | जसे २६ अ० का 
स्वराड्‌ WAT आर ३० अक्षरा का AUSTUR | इस, प्रकार अन्य Seg भां 
जान लो ॥ इति । 
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१--अथवेवेदीया पश्चपटलिका, अथवेवेद का तृतीय 
लक्षणग्रन्थ । १) 
२---ऋग्वेद पर व्याख्यान, ऋग्वेद शाखा हे वा नहीं, 
तथा ऋग्वेद किस न बनाया! इन प्रश्ना पर विचार। १।) 
३--जैमिनीय उपनिपदब्राह्मणम्‌ | सामवेद का आरण्यक। RII) 
४--दन्त्योष्ठविधिः | अथवेवेद का चतुर्थं लक्षण WT! ॥) 


५--अथवबेदीया माण्ड़की शिक्षा | १) 
६---अथवैवेदी या बृहत्सवॉनुक्रमणिका | ४) 
यन्त्रस्थ । 


१- काठकगृद्यसत्रम्‌, with extractsf rom three comment- 
aries. Edited by Dr. १४. Caland, Utrecht, Holland 

२- रामायणम्‌ ( बाल्मीकयम्‌ , पश्रिमात्तरशाखीयम्‌ ) 
अयाध्याकाण्डम्‌ | 

सम्पादक २ 
गास्त्रामा रामलभाया, एम० ए० | 

३--वादिक कोषः | सम्पादक श्री हसराज पुस्तकाध्यक्ष | 





१४ ॥) भेजकर स्थायी ग्राहक वन ओर ३/४ मूल्य पर सच 
ग्रन्थ प्राप्त करें | 
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